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को सप्रेम 


मेरा श्रपना रयम॑च 


मेरे लिए रंगमंच उत्त यौवनकी तरह है, जो एक गहरे प्रनुराग पे साय, 
प्रये इन्दर वस्तु की छाप ग्रहण करने कँ तिषए्‌ छलकता है! इतना ही 
नही, मेरे लिए यह रेगमंच मेरी निजी चेतना-सावन गयाैर्येइसे 
उस तरद्‌ नही देव-सम पाता, जसे रंग समीक्षक याको कला पारी 
इसे देखता टै! इसे विधय मे विचार-विवेचन कर कुछ निष्कपं निकाल 
कर्‌, कु स्यापनाएं कर वह्‌ जिस तरह इसमे मुक्त हो जता, म नही 
ह पाता। यह्‌ हर क्षण मुम वसा रहताहै, फलमे सुगंषि की तरद्‌, 
यौवनम उदछाह श्रौरभोगंमेश्ननुभव की तरह, ओर रूप भँ मादक्ताकौ 
तरह ! मँ वारहा इससे मुक्ति चाहता हं-एकक्षण के लिए दृटकारा, पर 
म दससे निस्सग तके नही हो पाता। यहमेरे निए नरकदहै। यही मेरे 
लिए स्वर्ग है । यद पग-पग परमेरा स्वाभिमान खंड-वंड करता है, यहे हर 
क्षण मुभे महिमा-मंडित करता है ! 

यह भुम श्र॑वेकार जगाताहै। मेरे भीतर च्पे हुए न जाने कितने 
युमों की कंठा्-वासनाणएं उजागर करता है श्रौर भुके भयभीत कर देता 
ह, पर द्रूसरेहो क्षण यह्‌ मुके मेरे व्यक्तित्व को नए ग्रथ देने लगता श्रीर्‌ 
सा एहसास देता है कि मनुष्य इतना ही नही दै, जितना हम उसे मोगते 
है--वल्कि यद दोनों संदर्मौ मे समुद्र मैं डते इए पदाड की उत दिखती हुई 

मर्ह चोटी कौ याद दिलाता है। 


नाटक मे जो क लिखा होता है, जितने जीवन संदभे उसमे उभरे 
होते हैग्रौर इनके भ्नुसार जितना कुष्ट रंगमंच मेँ उभरकर प्राता है, वह्‌ 
सव्र समुद्र की सतह्‌ पर दिखते हुए उस पाड कौ चौरी की तरह है, जिसका 
नौवां हिस्ता पानी के गभस ग्रदुश्य है जोर सिफं एक भाय दृश्य है। 
वही श्रदुश्य, वही सप्रकट, वही श्रनाहद्‌ रंगमच की वह मोहिनी है, 
जो सारी कताम्नौ के जाद श्रौर सारत्व को श्रपने मे समकर हमारे भवेद 
श्रौर उद्धेगौं का प्रतिनिधित्व करती है । 
सलिए नाटक में जोकहागयाहै, जो उसकी सम्पूरणेत्ता--यानी 
रंगमंच मे प्रकट है, उससे महत्तर, भ्रथेवान वह्‌ है, जो छोड दिया गया) 
एलिफेन्टा की प्रसिद्ध तरिमूतिदेखौ हैन) वंवई के शदे भ्राफ 
इंहियाः से उस पदाडी तक, जिसके गभं भे धरिभूति कौ रचना हृद है, एक 
लम्बा, श्रू ग्रासा समूद्र के जल का मात्र फैलाव है--प्रगर यह्‌ इतन।( 
फासला ववई महानगर से एलिफेन्टाके वीच मे न होता, तो वह मूति होती 
तो, प्र उसमें जो श्रनाहद्‌ ग्रनिवंचनीय मोहिनी दै, सारत्व है, दिव्यता दै, 
वह्‌ शायद न हौती । 
दमी सहजताग्रौर कठोरतासे रंगमंच की परिकल्पना शुरू होती दै । 
श्रीर, शायद इसकी यात्रा भी । इस यात्रामे रथ ही यात्राहै, रय ही ्रदव 
है, रष्वहीसारथीहै, सारथीहीरथमें वंठादुप्राहै। वहीचलरहाहै, 
वहौ चला रदा है । वदी वद्‌ भीड़ दै, दशंक-रसरजक समान, जौ रथमेहै 
ओौर रथ से वाहर दोनों ओर रास्ते मे जो उते देल-सुन ट्टा है-वही हं 
मै--चाहे मु नाटककार कहिए, चाहे रगमच, चाहे वही रथ, चाहे वही 
यात्रा, चदि वही ददोक समाज । कोई श्रन्तर नही पडता } तत्व वही एक 
है, श्रलग-म्लग स्यितियो मेँ वही प्रलग-ग्रलग नामों से पुकारा जाता है-- 
यह्‌ घात जिस तरद्‌ आध्यात्मिक सत्य पर लागू होती है, ठीक उसी तरह 
रंगमंच पर। 
लोग कला का विरोच करते है--सप्लेटो से लेकर ्राज तक । सगम॑च 
का विरोधत्तौ लोग बहत हौ करते है । मेरे समय मे इस विरोधने वड़ा 
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देस्यास्यद श्प धारण कर स्वा है । वहत से लोग इस पर दमा दिखति है, 
उसके मी प्रधिक लोग इसे परम्परा के नाम पर केवल इतिहास के रूपमे 
लेते है भौर द्रस पर वड-वडे लेख तिखतेह श्रौर भ्राए दिन परिसंवाद श्रौर 
भ्याच्यान देते ह । जेते यहु कोई भव्य मवन है, य! कोई भरा हूग्रा मह- 
पुरुप जिसका नाम लेना हमारा भ्रनिवार्ये धमं है । इत श्रमासंमिक वनाने 
मेवे गर्छ भी उछा नही छोडते । रग्मंच एक जौवितं प्राणी है, जीवेत, 
जीवेनधरमीं कला है, वे विरोधी लोग इस सत्य तक को स्वीकार करें 
जसराभौनदिचकेगे, पर स्से वे कभी नश्रनुभव करेगे न क्रिसीकोकरतै 
दैगे। इसके लिए वे रगमच का सग्रहालय' वनाएये। दमे पर्विम ग्रौर 
संस्कृत, यहा तक कि मध्ययुग से जोड श्रौर श्रे समयके रगर्म॑चको 
स कभी स्वायत्तकलाकेखूपमे देसंगे न जीवित क्रियाके रूपमे) 
इस भयानके-मृक्षम विरोव के सामने इरौ केवत कलाके लिए तथा 
मानव जीवन कौ स्रनिवायं प्रावद्यकता्नो के रूप मे ग्रहण करने के लिप्‌ 
विवश हो उत्तेर्द। यही विरोधी की दिजयदहै। यही वह्‌ चाहताटैकि 
हम प्रनिबार्येत गये-वीते नारो कासहारालंश्रौर श्रषने समयकेजी्वित 
र्गमच की परिकल्पना श्रौर सौन्दयेबोध से कट जाए 1 
भ्राज का सत्य यह्‌, श्रौर इतेहमे हर क्षण श्रनुभव करना चाहिए 
कि हमारा हिन्दी रंगमंच श्रपते स्वतव्र श्रस्तित्व को सिद्धकरनेमे सफल 
हो चुका है; भौर वह्‌ भ्राज श्रपने स्वते्र श्रस्तित्व का उपयोग करनैके 
वारेमे सोचतताहै। 
भरे समयमे सोग रंगपेव के स्वतंत्र प्रस्तित्व का उपयोगदोस्ूपोरमे 
कर्‌ रहै ह-पदला रेतिहासिक सदभोंमे, दसरा प्रति श्राधुतिक रूपमे, 
शर्थात्‌ समसामयिक । श्रथवा, वत्तेमान सदमे उनमे गायव है । दसका 
व्यावसायिक तामि चाहे जितना हो, इससे रगमंच का लाम नदीहै। 
मच वातं यह्‌ है किः भारतवर्ंश्रौर इसके जोवन कोने जाने क्रितेने 
वों मे सूनर सुद्र से देवमैके हम ्रणदीहोयएह। श्रौर यह्‌ कितना 
श्रासान श्रौर वचकाना तरीका है कि मनवादी चौज को मनचीतेष्पमे 


द 


केवल दुर सेही देवा जा सक्ता ह 1 उक्ष भुन्दर सुदूर मे जौवन कितना 
इतका मनोरंजक भी है, क्योकि उसमे रमने का मतलब है, श्रपने से सवथा 
भिन्न स्थिति तया वास्तविकता मे रट्ना-- दूसरे स्तर पर श्रपनी ही एक 
-विशेप मनः स्थिति कौ छाया म रहना) रेसी रहस्यमयी छाया, जो किसी 
तर्फभी कोडतनावही वैदानही कर सकती,न कों विरोध। दूसरी 
श्रोर भ्रतिभाधुनिकता--जौ ग्रनैक स्रोतों से प्रत्यक्ष श्रौर अरपत्यक्ष दोन 
माध्यमोसेपरिचय मेदे दहा है, वहमी हमारी मानसिक स्थिति के 
चुत भ्रनुगूल पड रहय है । रेन्स, श्ननाटक, ऊलजलूल कौ देसी परि- 
कट्पना हमे मुत में ही भिलती है, जिसके लिए काका से लेकर काभू, 
सार्वं जीर प्राहनेस्को को श्रपार पीडा, पागल करने वाला ध्रस्तित्ववोघ 
श्रौर भयानक मानसिक सर्पं श्रौर संताप भोयना पड़ा है । हमरे लिए 
श्रतिश्राषुनिकता जहा एक सुविधाजनक स्थिति है उनके लिए यही एक 
अनिर्वचनीय नरक दै! इस्तिए हमारी ्रतिश्नाघुनिकता जदां मात्र एक 
शर्थेटीन प्रयोग है, मात्र चेली, वहा उनके लिए एक श्रपरिदायं जीवनबोघ 
है--जिसका श्रनुभव उन्दने श्रपने यथां के साक्षात्कार से करिया है, उससे 
हमारी तरह भागकर नही । 
एसी दशाम हमारा रंगभेच श्रमने स्वत अस्तित्वं का उपयोग केसे 
कर रहा है, यह्‌ प्रपिके सामनेहै। इस परजरागभीरतासे गौरकीजिए। 
सोचिरए्‌, म्रनौर तव वताइए कि रगमंच क्या दै--मेय श्रौर श्रापका रंगमंच 
दसा रंगमच जिसके लिए टर कोई यह अनुभव कर लालायित हौ, यह्‌ 
केना चह कि यह हैमेररगमच-मेराप्रपना निजी रंगमंच--्जैसा 
मेरा श्रपना प्यार, जीवन के श्रन्‌ भव के साशीदार होते है ग्रौर सवके साथ 
भित्ते करएकही भावनाकी लहर मे खी जतिह। प्रदा उट्ताह श्रौर 
अपने समय, देशकाल तथा श्प निजी यथार्थं, जो हर क्षण, चारो तरफ 
तरह-तर्दके रूपो श्रीर स्तरो से विद्यमान है, आवेशों भीर उद्वेमों तथा 
भवितव्यं का एकं भ्रनन्त, अवाध दृश्यहमारी श्रांखों के सामने मूतंहो 
उ्ताहै। भार्तवपे की भवित न तो इतिहास प्राण-दर्शेन के रहस्यवाद 
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है, न इसके वै राग्यवाद या भक्तिवादमे। इसकी मुक्ति दै--स्पने ही 
यथार्थं को उसकी सम्पूता मे ्नुभवे किमा जाए या उसे साक्षाक्कतार 
करिया जाए । त्राज मानवीय गौरव की भावनाकी ब्रावस्यकताद जोन 
पुरानी दोनो कौ एकाकार शक्तियो के कूडे-कचरे म कही चुप्त हो गई दै! 

हमारा वतमान समय रौर इसका यथाथ एक मयंकर दुय प्रस्तं 
कर रहा है-जहां मनुष्य एक ही साथ तीन युगो मे जी रहा है-मध्ययुम, 
आधुनिक युग श्रौर भविष्य युग । हमारा गहन तोत्र भ्रौर प्रत्यक्ष संव॑ध 
मनूप्यके इसी श्राधुनिक युग --उसके वत॑मान से ही है--जहां वह्‌ श्रपने 
मा्मौसे नदौ वरन्‌ श्रपने उपनाम से जाना जा दहा है- जहा वह मनुभ्य 
की श्रपेक्षा पद, धन, व्यवस्या, तेत्र, महीन तथा उपभोग की चीयोसे 
एमादा वव जोडने को भ्रमिरप्तहो रहा है ग्रीर वह लगातार मनुध्यते 
दुर हटता जा रदा दै । 

मनिवही मानवके लिए सवते ्रधिक कौतुक का विपय रहाहै। 
भेरारगमच यहीसषे शुरू दहता 1 मानव ध्रपनेग्रौर अ्रपने परियेशके 
साथ निरंतर संधपं करता है--वरवोपिः हर मनुप्य मकदी न कहीएक 
परेरवशपित होती है, जो उत दमेशा क्रियासोल रसती है, रौर उसमे कटी 
नकटी एकश्राददां होतादै, जोउमे मथकी तरह, युन्दरताकौतरह 
येथे रहता दै-मेरे रंममच का इमी विन्दु से प्रारभ होता है। 


-- लक्ष्मीनारायण ताल 
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क्षिया रखो हू । गोल मेज पर कुट पते-पतिरार्‌ं 
खौ ह! पर्दा उटतेही, या प्रसास धाते ही दुद्व 
मे प्रम्ट हती ह-रेलीष्रेन केतति क्यु में 
यदी कुष्ट लष्ङ्धिया! पृष्टमूनि में प्रात संगीत 
फमी-कभी मूनाईदे जातादै। 


पहली लडकी 


दुसरी लड़की : 


तीसरी लडकी : 


दूसरी लड़की : 
चौथी लडकी: 
तीसरी लडकी: 


चौथी लड़की : 
तीतरी लडकी; 


: (फोन लिवै) हाय उल्लू, चुके यहां प्रानाध्रान? 

क्या“ हुं" "यत्त" हां “ग्रे प्रंधे-वहरे, यहां भ्राज 
इंटर गत्सं होस्टल पाप म्युजिक कंसटं या । "क्या 
क्योधा-"? 

मुभे देम वताती हूं । (फोनलेकर) जी हा, सुनिए 
क्यो था। पहली बत-हम लोम भारतीय संगीत 
से उव चुके है । ' पिछचे पच्चस सालो से वही 
एक राय॒ विलस्वित लय श्रौर तीन तात मै 
भ्रलापाजा रहा है पमा"""भा---आ^“"मरा"" “प्रा 
श्रा"! ग्रौर दूसरी बात-्राज पडाई्लिखारई 
भे न टीचरों की दिलचस्पी है"““न हमारी ˆ“ 1 

श्रवे, टेलीफोन कर रही हो या हमारे हिस्टरी टीचरको 
तरह बरजुभ्रा क्रान्ति पर हमे वोर कररही हो ! 

लो, विश्वशांति के लिए फोन मिलाग्रो ! 

फोन नही, हाँट लाइन ! 

चुप्प वे ! "--हेलो "ˆ" डी" “श्रे श्राज तुम भ्रव तक 
क्तव नहीं गए। कमाल है, जल्दी जादइएु"""ताकि भमी 

भीक्दीघूमभ्राएं ! जी हा, नदीं तो उनके व्लड प्रेशर 

क़ाक्याहोगा! (फोन पर हाय रखकर सहसरा) ध्रोक्‌ 
मीना, वव्वी, सक, साय चलते ह छः नंवर वससे। 

वही रजेश खन्ना माका हौरो भिलेमा“-साते कौ 

श्रांख मारेगे ! (फोन पर) हेली-""जी डंडी, मैदेर 

से घर श्राऊंगौ ।**"भयं, यहां“ वही जो यो होता 

हैट! 

प्लीज;कटयाटे-ˆ! कमटू द प्वाइंट ! 

चप्य ! जव मिसे गुप्ता लिटरेचर ट़ते-पदृति स्रपने 

चरकी वाते करने लगती है, तव उन्दं नही चित्नातीं 
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*“"'प्लीये कट दा." "कम दु द प्वाइन्ट' 1 
चौय लडकी : श्रच्छा वावा, रागदरवारै मे श्रपना श्याल जासै सखो 1 
तीसरी लडकी : श्रवे मेरे सौडे का फोन इगेज्ड है"-"वरना्भे डीको 
फोन करती ! डी-ममी तो इत्ते विजी है करि वे जानते 
भी नही, किम किस वलासमें हूं । जसा कालेज वसा 
धर 11) 
अव चयौ लड़की फोन मिलती है! 
चयी लडकी : हेलो,-" "क्या कटा ? ` “-द्ाट ? जरा जोरसे, यहां 
वहतं गोरह । 
पटसी लडकी : लगता है, लौँडा बहुरा है । 
्ूसरौ लडकी : वह्रा या वेया ? 
होप लड़कियां संगीत पर वदने हिला 
रहीर्है। 
चीयी लडकी : भो के" कल'* "यस “"वही, ठीक सवा दत वजे । 
'पाचवी लडकी : श्रवतो हौ गया, हरो भी -““या एकनामिक्स की टीचर 
कौ तरह चरिप्र-संगठन पर उपदेश दोगी ! 
चौथी लडकी , नही हृटती, श्रव करो घोर ! 
सब लड़कियां समवेत स्वरमेंभा 
आभायाकरतोहु। चयौ लड़की 
गृत्सेसेदर्हव्तीहैः 
चौयौ तदक : देपना, श्रपना गुस्ता भं कल उतारूमी । श्रपने कनिजके 
फ़डसे वोूमौ वहे तेरह नम्बर की वेपन पर पत्यर 
मारमा  कडव्टर से गडा टोमा। डाइवरको वहं 
पीटेगा। फिर वट्‌ वम सविसं कसित । दैपूमौ पुम 
सोगघरकेमजाग्रौमी 1 
पती तदप : श्रजी, ोस्तो की रैकिननर्यो म जाएंगे! 
मी सश्को: भीर परपटुवनाकोटृजस्री है) 
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तीसरी लडकी: 
पांचवी लडकी: 


चौथी लडकी: 


तीप्तरो सड्की : 


चटी लडकी: 


पहली लडकी : 
दूसरी लड़की : 
तोसरी लडकी : 
पांचवी तड्कीः 

छठ लडक्पि : 


तीसरी तड्की : 


चौथी चड्क्ीः 


डियर कालेज चन्द करा दो ---पदृई सेबर हौ गरई। 
ततोखारो दुनियासेवोरहो गई (फोनषर) हलो 
सतीश, मँ भ्राज डेट नही कर सकती 1 तुम्ही वत्र 
भ्राज उमस किन्ती है! 
फोन रखती है । छठी लडकी फोन 
उढतीहै। 
प्लीज सीना, मान जाग्र मेरौ डलिम } तुजे राजेश 
खन्ना की कसम ! 
पहली लष्की मुस्फराती हुई जाने 
लगती है) 
हाय मीना, शुको छः नम्बर की वस से साथ चगि, 
वष राजेदा खन्ना मार्क हसे मिनेगा"*- 
पहली लडकी पर्सी पर कठ गर्हहे। 
इषरी तड्की एन कररहीदहै] 
ममी.मैँंजरादेरसे घर भ्राङंमी। बड़ीभ्रारीके यह 
विश्वनाथ प्रंकल को सातगिरह्‌ है न" 'प्तीज ममी ! 
यू चियू टिू्‌ चय्‌" (गिदार की नकल) 
किम किम किमि किम" (डम कौ आवाञ्च की नकल) 
टक्‌ टक टक्‌ टक ` (येगो की आवाज फी नकल } 
रोरोरोरोंरो (एर्ण्डयन की अवात्त फी नकल) 
चिम दिम छिम चिम (व्लेर्‌स कौ आवाद्ध कौ सकल} 
तीस्तरी लड़की फोन फरती है। दूसरी 
चलो जत्तिहै। 
हाय ! इन्तचारकरनाःश्रारही हूं! 
जाती हे 1 चौथो लड़की फोन करती 
है। 
वोय मोटे! प्लाजाके पी टैक्सी ष्टैडपर। वहां 
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मदे लटकाए षडे रहना । बाई“ ! 
जाती हं 1 पांचयीं फोम लेती ४ 
पांचवी सकी : हेलो, फैट ! म भ्राज ेट' पर नही भ्रा सवती ! मुभे 
कही प्रौरजानारै। चुषये! 
पोंपसंगोतष्टा जाता । सड्किया 
चतो जातो हु धो हौ देरमें 
जयाभ्राती है । उफे हायमें गिटार 
ट + यह फोन उठातीौहं भौर मंपर 
मितातो हं । 
जया: हनो जनी ! म यहा दन्तवजार कर रही हूं । जल्दी 
प्राप्नो । हिर, तोरम क्याकटं? म परु नदी 
जानती । जत्र प्रामो । 
मेन रसती है । रीता पातीहं । 
रीता: हापजया! 
जयाः (पतोद) शरूशेन्ट हैयदूचेभरू त्वमी"! दाय! 
एतपिम प्रोतते भा यद्‌ पाप भंगीत रितना जमा! 
सीताः रोटी येरुट क 'पारिणुवर यों" भी सूव जमा ! 
जपाः पार, तुम्टारे होरटल कौ सटग्िया मितनी येषू 
ै-उन्दे हमे पटे दोत निगरः एुरापिम प्रोमतेमा 
नामनी! 
सपाः जवने हमद ङोम्टम कौ वादेन क्रिय चर, वण 
कोगारीह्दाविदट्मरः। मादे मायने प्ग्टतर 
देरयारोष्पमाति तय जाते $ै--यतापो पोर मष्क 
मट्‌ ^र्टाकर गद्दी नर्गीष्दादफट मे गाय 
श्त गर) 1 
उदराः एमा? दोष्टण र दग्दादं मटर दण पयर रततद 
सादरम नुन ष्ट्दै पैर को पाद वार्टयय 
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हिमाः 
जयाः 


रोताः 
हिमाः 


हैमाः 


रोत्ताः 


जमा: 


रीचाः 


जयाः 
सताः 


तक 1 हमारी वाईन मित्त खन्ना श्रभी पेसिसिमेलौरी 
है? हमारे कलिज मे षड्ाई नही पाविदिक्स होती है-- 
मदे वनाम श्ौरत की पालिदिक्। 
हेमा श्रतौहं। 
हाप रीता,जया भादुडी ! 
डोन्ट काल मौ "जया भादुडी' ! छी, शुड्डी' फिल्म 
वहं कितनी वचकानी' हरकते करती है । 
हिमा, होस्टलजारहीहो ? 
साले, ग्रभी कौन दोस्टल जाता है । मेरा लौडामप्रारहा 
है। जरा कनारिग करने जाऊंगी उसके साथ।कल 
गूनिविरटी में स्टष्दक हौने बाली है! 
हेमा फोन फरतौ हे ॥ 
(फोन पर) देलो टोनू*" छिक छिके छयुक दू" "यत, 
डाडाड़ा षं रूः रू" कम इमीडियटली ! उव्तू° 
दीस्ट्लकर गेट पर । 
फोन रखती ह} 
मुक टेलीफोन करने की जरत नही पड़ती । लौडा 
कारचिये हृषु भेट पर श्राघं घटेसेमेरे इन्तजारमे 
उत्तू के पटृढेकीतर्ह्‌ वहै) 
मेरा टोट वेहद शविजी" है । पूरे फ का मैनेजिग डाई~ 
रेक्टर है। मगर प्रभी दौड़ा त्रा रहा हगा। च 
ष 
देखना, की अपने फमं मे तुर ^पसेप्दानिस्ट' न वना 
देसूलू"*लूलू] ग्ीन कापयेव का वह गाना" 
“इट इ श्रोनली मेकविलीव'" “दाय } 
ग्लीने कांपवेल नही, "लेन कम्बलः“ 
भराई वेद्‌ ! 
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जया: वाजी { 
ह्य मारत हु} जया जूनियर 
स्टेदूसमेन' पतिका दिलाती ह \ रता 
हारजतीरहै। 
रीता: प्राईएमसतांरी! 
जया : तुम्हारे होस्टल श्रौर कालेज कौ हवा दी वैकवडं है । 
हेमा : अच्छावत्तश्न, संसारके पांच मदाहूरर्पोप सिगरके 
नाम ! 
रीता: सैन्टाना"* जा्जं हरिम"! 
हेमा: हट वे सलि, जार्ज हैरिसन चीटिल सिमर दै ! 
जया : अ्रच्छा, तुम वताग्रो"""1 
हेमा : पाच नाम ? संन्टाना""एलविस भ्रीसले- "डान" "पाल 
भेकाठेने "1 
जया; पाचवा नामः" "जया मा्केले"। 
रीता: मेरानाम“किलेपिदरा"“"लाचिक लाचिक लाचिक""") 
हेमाः माईनेम सालमाः" "टमं वूं टिम टद्यू } 
जया : खासी गर्ते ` सोई कोमोवा “श्रो कोमोचा 1 
तीनों भह से भ्रावाजे निकालती हुई 
शर सातो हु! दौड़ हई मिती 
जाती हि1 
मालती: बंदकरोदोर्‌ ! हमारी प्रिक्तिपल पिते दासं नारे 
होर) 
जयाः श्रापकी तारीफ? 
मालती: तुम लोग्रयासेजातीक्योनही? 
रोता: अवे चुप रह्‌ सलि! 
हेमा : हमः लोय किस वार्हियात गत्सं कालेज के होस्टसमे श्रा 
रए ? इते कटो“ -मह यहां से प्तरैरन पट जाए“! 


श्ण ° केव्रवुमगौर हम 


रताः 


जयाः 


हिमाः 
रीताः 


मालती ः 
जयाः 
रीता. 
हेमा 1 
रीता: 
जयाः 
मालती; 


जयाः 
रोताः 


जयाः 


दमाः 


जयाः 
-रौताः 


हम लोग श्रपने-प्रपने व्वाय फंडका इन्तजार कर रहै 
है! 
चलो, तुमेमीले चते! 
प्रता चल जाएगा कितनी सूवसूरत हो ! 
सूवसूरत नदी, स्मरं ! 
तोर्नो बेहुदे दण पे हसती है} 

कीप केवायद { हमारे वाडन कौ तवियत खराय ह ! 
ह्ए्य, साली अद्रे बोलतीहै) 
कावेज की' 'चमचागसे' है ! 
- १; न्यं ५०१ ये ग्ड 1 टं 7; 
खीद्ूखीष्‌ "टी खीद्‌ "1 
जूक जुक चिकुर ! 
शटश्रप } 

लड्क्ियां मुह वनए चुपषडीरहे 

जातोरहै। 
श्रच्छा चलिए, हम अपस महाभारत की चौपाद्या 
मूरनेगे । 
महाभार्तकी यारामोयणकी? 
दोनोमे कु फकंटैक्या? 
श्रवे, क्या फकं पडता हँ { 
अच्छा चक्तिए, कोई भजन सुनाइए ? 
पूजां आारती""वनद्‌ धरी" 

स्वनं गा उष्तौहु। 

जय जगदी ह्रे ! 
ॐ ज्य जगद हरे" “1 
सतन के दुख दुर करे 
“च्यत गुस्साकरे -* 
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मालती : 
जयाः 


मालती " 


हिमाः 


जयाः 
जयाः 


हिमाः 


सीताः 


मालत: 
जयाः 


मातत : 


रीताः 


हेमाः 


ॐ जय जगदीद्य हरे" -*! 

तु दिनरात पट 

क्यो नहि प्रेम क्रे“ 

ॐ जय जगदोश हरे" 

चलो ्रिसिपल के पास! 

होगीतेरी प्रित्तिपल। मेरी म्िमिपल है भिसेजचटर्जी 
"माई फेयर लेडी ! ' वह्‌ कतौ रै, शुक बादइस-चास्लर 
होना दै { हिप्‌-हिप्‌ हरं 1 


: मेरे कातेज का नाम है माडनं लेडी कालेज । हमारी 


प्रििपल हमे कभी नही बुलाती । उसके पास इत्ता वक्त 
हीनही! 

हेमा, तुतो इसी कालेज की है न, तुमे चलना होगा ! 
हश । मेरा व्वायक्रंड श्रा रहा दै ""मु उसके साम 
जानारै) 

हाय, इसके भी कोई व्वाय प्रंड होता ! 

कौन जानि हो ही । ठेसी लडकिया वदी धुटी होती है । 
यह्‌ तो दिन-रात षपदृती दै गौर प्रिसिपल-टौचरोकी 
चमचागिरी करती है। 

तभी तो इसका न्तड प्रेशर हार्द! 

तुम लोग वकवासे नही वन्द करोगी ? 

श्रच्छा वावा, तुम्हीं करो वक्वास्र ! चलो शुखूदो 
जग्रो! 

यातो प्रििपल कै पास चतो वरनागेटपर जाकर 
इन्तजार करो ! 

मह्‌ वेया वक्वासकररहीहै? 

मालती, मरी प्यारी सवी, जा त्रु श्रपने कमरेमेषोट 
लगा, हम लोगं यदा शोरनद्टी कस्ये! 
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जयाः याहु ! शोर क्यो नहींकरगे। हमे किसीकाष्रपडा 
है1 मेय टीद्‌, दसं शहर के सवसे वड़े गृडे हरीरसिह का 
दोस्तदै! 
रोता: ग्रोह्‌ दादा हरीसिह्‌ `"? उत्को तोभेरे “ईम ने एक दिन 
इतना मारा “इतना मारा कि उत्ते हाथी मेरे साथी 
यद्रा गया“ "जैसे राजेश खन्नाते उस वि्ेनको 
पीटाया) 
दमा: हाय, वड़ा जालिमहै वह यडा हरीर्षिहं। एक दिन 
कालिज कौ दो लडकरियो कौ दिन-दहाड़े जीपमेख्ठा 
ले गया! 
रताः भ्ररेमेरे डैम" केनामसे वहं थरथर कांपताहै। 
इस वौच मालती एक कर्षौ पर वंठ- 
कर फोट पत्रिका पट़ने लगी है 1 
जया : देखो, देषो "“"यह यहा भौ पठने लगी । 
रीता: भ जरा बाहर देख श्रां भ्रपने ईमः को“ 
जया: मेरा टोट गेद पर ग्मतिही हान बनाएगा" "किक्रिकि 
की! 
रीता बाहरजातीरहै 
हेमा: भेरा टोनू श्रावाज लगाएगा "इर ! 
मालतीःश्रोहोहौ"-"क्या जगली प्रेमी मिलाहै ! 
जया : अररे, यह तो कुछ श्रीर मौ वौलती है ! 
मालती : मालूम है, यह पप संगोत मैनि प्रार्गनाइज करिया था 1 
हिमाः यस""“दैद्स राइट ! 
जयाः रिती ? वेडरफुल ! -- "समती भी है, पोप म्यूजिक 
षयाघलाहै? 
मालती : "पोप" माने पापुलरः ! 
जया : दैदूम राइट ! किसी फेमस पोप क्षिगर का नामं वता 
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६ 


मासती : 


जयाः 


रीताः 


जया. 


रीता: 
हेमाः 
जयाः 


रीताः 
मातत्ती : 
जयाः 
रीता: 
हेमा: 
मासती : 


जयाः 
रोता: 


मालती : 


जयाः 


सकती हो ? 
नोट कीजिए--सान्ताना, रेयरभ्रथं, स्तेन कैम्वेल, वटे 
वेकरेच, एलविस प्रीते, डान "1 
वस*-"वस्त-*-ग्रोह गांड ! 
रीता आतीहै। 
श्रमी तक ईडियट नही प्राया 1 
श्ररे“"यहु चिडियातो जितनी ऊपरदहै उतनी ही जमीन 
के नीचे। इसी ने पोप स्धूलिक प्रागंनाइ किया या। 
पर इसकी शक्ल तो हाल म कही दिखी नीं । 
यह्‌ वैकग्राउन्डमे थो । थी असती यही । 
इते सारे पाप सिगरके नाम मालूम है" भ्रभी षड़ा- 
घड़ यताने लगी । 
हमे इसौ ने वुलाया ? 
यस मैडम ! 
क गुनगुना री दै! 
माई डालिग, चरा जोरसे“ 
यस माततो""-कम आन! 
जय जगदीश हरे, २ जय जगदीश हरे ! 
संतनकेदुष छन मे दूर करे". ॐ जय जगदीश हरे ! 
नानसेन्त ! 
माई लिटित येवो, मै सुनाती हंः""याद करने! 
(गराती है) “तव हज जस्ट ए फोर लेटडं वडे""“” 
यम लिटिल वं ! 
सय सादचयं मालती को देखने सगत 
है। भरर चुपचाप सलाह रोह 
उत्तेतगकषरनेके त्िए्‌। 
रिठनी गूवमूरत! 
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रीताः 
हिमाः 


जयाः 


भातत 


मतीः 
: विगडती क्यों हो ? लोमेरे दातिगिन लो! 
मासत्ती 

रीताः 
मालती: 
: मालूम है हरीसिह गुडे का नाम““दिन-दहादै उष्वा 


जया 


= 


हेमा: 


जया- 
रीताः 
दमाः 
मालती: 


: यहं वया वदतमीजी है ? 


हाय, मेरी मीलम परी! 
हृकम कौ वेगम ! 
उसके चारों श्रोर फसियां खोचकर 
वैठजातीर्है; 
तुम्हारे देति कितने सूवसूरत है,“ "कितने है" "तीस या 
वत्तीस । करा मुह्‌ खोलो -`गिनेतो 


तीनों उवे पकड़कर उसका मूंह्‌ 
खोलतौ हं। दांत गिननेके वजप 
उसके मुह में कुछ उल देतीरहै। 

थू"“*थू ""नानसेन्स“श्रावाया""} 

तेरे मुंह से क्षिगरेट की वदन्न आती है 

हाय, सन्जपरोकेभुंहमेती दू मरह) 

मँ श्रभौ रिपोटं करती हं प्रिसिपल से ! 


दूमी यहं से । वड सती सवित्री वनती है ! 

हाय, इसको कमर त देषो } 
तीनों उद्रकी कमर मे चिकोटो 
काटतीह्‌ 1 चह्‌ भागती है) दीनो 
ओर दरया्ते पर लड़कियां षड़ीष्ट 
जतिीर्है) 

हस कमरेसे बादर नदी जासक्ती। 

कसम खाप्नौ `" "हमारी सोढं नही करोमौ 1 

मेरी कोई शिकायत्त नदी ! 


कलग" हयद्‌ मेरा कालेज है" 
`मेस-टीस्टल 1 
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तीनों: 
मालती: 


हेमा: 
रीता; 


दमा: 


जयाः 


रताः 
हिमाः 


जयाः 


जयाः 


रीताः 
हेमा: 
जयाः 
रीता: 
हिमाः 


जयाः 


= 


तुम दस कमरे से वाहर नही जा सकती ! 
रोर मचाऊगी ˆ चपरासी ""'चौकीदार ! 
तोयं दोड़कर उसका मह्‌ दवा लेती 
है। जया उसके दोनों हाय पीठे 
देतो है । हेमा उसके मुहं पर पट्टी 
चद़ादेतीहै। 
अव पुकारो-चौकीदार। 
श्रौरश्रगरफिर भी रिपोटं क्रियातो हरीर्तिहके हाय 
से तुभे जहन्नुम मे पहुंचा दिया जाएगा ! ५ 
मालती उप्ी तरह वधौ खड़ी दै। 
तनां वेच पर वैठी उते धूरतीर्है। 
श्रव याग्रो--'संतन के दुव दूर करे,जय जगदीदा ह्रे।' 
चलो, हवा मे एक निवंध लिखो ""श्राज का विद्या्ीं 
वरग श्रर ्ननुयामनहीनता", लिखना गुरू करो "" “1 
मालती हवा नें लिखने लगती है । 
रादटिग लूवसूरत दो "ˆ प्रधा श्रादमी भी पठ ले ! 
एक भी स्पेलिग की गत्तीनदहौ } 
तेज लिखो ' श्रौर तेज ! 
मालती लिव रहौ है 1 
शावा | मेहनती लडकी है ! 
चरिव्रिवानदै! 
भ्राज तकः किसी लड़के से प्रेम नही किया 1 
मतलव किसी लके ने घास नही डाली ! 
वंद करो । वक्त खत्मदो गया! 
देखे, कया लिखा? 
तीनों अदृश्य मिध देखती ह 
कयो सै विटिया, तुलसीदास या तुलूमीदपस ? 
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रीताः 
दमाः 
जयाः 


रीता: 


देमाः 


जयाः 


इतनी गल्तिया, छी छी छी † यही लिसती-पडती है ? 
दत्ती गदौ लिपावट । चल उठ्क-्ैठक कर } चल ! 
श्रोहौीद्े! न्विधमे लिखा है- "देय ओर समाजका 
भविष्य विद्याधियो के हायमेहै। उन्दर चरित्वान 
होना चाहिए ˆ““उनकरा धमं है विद्या प्राप्त करना, अपने 
व्यक्तित्व की वनाना"““ग्रोहोहोः“ यह क्योनही 
विखाः-व्िद्यायियो को घास खाना चाहिए्‌"“"हवा 
पीना चाहिए "ग्रीर श्राख मे पट्टी वधे रखना 
चाहिए, ताकि वे सच्चरित्र! हमारे कलेजकी 
मैनेजिग कमेटी मै जो धपते होते है, हमारे क्तासौमे 
पदा की जगह जो उल्लू बोलते है"" "वह कहा है तेरे 
निकमे? 
यहं कया लिखा? 'हमायदेश महानहं ""यर्हाकी 
दिद्या-शिक्षा की परम्परा स्वणं-अक्षयो म लिखी जाने 
लायक दै । महन नही कद्द है" यहांकी विधा ओर 
रिक्षा" वाह्‌, वाह्‌, वाह्‌ ! श्रगर भरोफेस्रब्राह्मणहै तो 
भेरिटिस्ट' मे ब्राह्मणों छी अ्रावादी वढ़ जातीटै। 
भ्रमर वादस-वासलरक्षव्री टै तोकषव्री छात शिदावाद। 
्रामैभी तो देषु ! `""वाह्‌ वहि“““क्या लिखादहै 
विद्यार्थो वगं मे श्रनुश्ासनहीनता कयो बह द्दी दै" 
इस पर विचार करना चाहिए्‌-ˆ“इत समस्या पर सर 
केारमभी गंभीरता सेध्यानदे रदी है" वस, निवंध 
खत्म ! ब्रनुशासनदीनता क्यो व्क रही है" -द्सपर 
विचार व्यो नही किया" "चलो कान पकड़कर उठक~ 
वैय्ककरो! 

मालती उठक-यैठक करने लगती है । 
सुनो" "हमारे समाज को सन्निपात कारोगहो गया 
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रीताः 


दमाः 


जयाः 


रताः 


जयाः 
रीताः 


हेमा: 
जयाः 
रीता: 


हेमा: 


है । हमारे स्कूल, कालेज, विदवविद्यालय को चक्वा 
मारगयादहै। 
सुन वेदी, सारे दै श्रौर समाज के ठेकेदार श्रौर 
व्यापारी श्रदल-वदल श्रायेराम-गयेराम है! इन्दीके 
माई-भतीजे, साले-वहनोई हमारी सरकार चलति 
है) हमारे प्रित्तिपल, प्रोफेसर, टीचर, वाइस-चांसलर 
इन्दी के गुलामहै! 
हमारे पापा लोग केवल नौकरी करना जानते है"“"यदी 
रिक्षा भिली ६ उन्दैˆ“-ग्रौर हमासीमम्मी लोगोकी 
चितादहै वजन कैसे घटाया जाएु"""यही था उनकी 
दिक्षाकासार। 
निवध कासार यह्‌ दै--विदयायथियो मे ्ननुशासनहीनता 
ओर तेजी से वढनी चाहिए क्योकि श्रसेम्बली-पालिया- 
मेट मे श्रनुशासनदीनता वढ़ रही है । स्कूत-कालेनों मँ 
अखाड़े खोदेजारैहै। 
इस शून्य को भरने के लिए ट्मारे पास पोप म्पूलिक दहै, 
डिस्कोधिक है, मेरिजुग्राना दैˆ“.एन० एस ढी° 
दै" दिक्षा मश्रालय मंभीरतासे विचार कर रहा है। 
कमीरन रों दे रहा है ।श्नोम्‌ शति, श्रीम्‌ शांति ! 
हम वु एक दातं पर छोड सक्ते ३ । 
भतलव, पट्टी खोल सक्ते है ! 
बोल" "दाते मजूर है । सिर हिलाकर वता। 
शतं यह“ "किः त श्रपने प्रेमी कानाम वता। 
यस“ "कोई लन्र श्रफेयर जरूर रहा होगा इसका" 
वरना इत्ता उठक-वैटकः नटी करती ! 
सिर हिलाकर" "उस प्रेमी कानाम वतापरी ? 

स्वति मे मालतो सिर हिलाती है ! 
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जेणाः 


रीताः 
मातती : 
हिमाः 
भातत्ती: 
जयाः 
भालती : 
रीताः 
मालती: 
हेमा 
मालती : 
जयाः 


न 


= 


मालती : 
जयाः 
मालतौ : 
हेमा: 
रोताः 
' मीोलती : 
भयाः 
भातती : 


जयाः 
मालत्ती : 


हमारी सारी शतं मंजुरह न ?-चलो इसे भाजाद 
करो। 
वह मुक्त को जाती है! 
कोह रिपोर नहींक्रेगोना? 
नही। 
श्रपना लव श्रफेयर यताएगी ना ? 
वताजंमो ! 
तूनिप्रेम कियाद किसी? 
क्ियाहै। 
वह्‌ श्रभीजिन्दाटै? 
जिन्दाहै) 


; वह्‌ दसी शहर काहै? 


दसी शहर का। 

क्याहै उसका नाम भौर पता ? “""लजाती क्यो है? 
बता ! 

मेराप्रेमी है दयीसिह ? 

कौन ह्रीतिह्‌ ? 

वही मशहूर गुडा--दादा हरीर्षिह । 

मूठ वौलती है । इसकी यह हिम्मत ! 

हमे वेधरकूफ यनाती है ! 

चिल्कुल सच कहती हूं --वही है मेरा वाय फरंड' ! , 
उसमे दोस्ती कंस हई ? 

उससे मेरी मुलाकात श्रचानक एक पाकं में हई । रात 
केदसवनेथे। एक टीचरके साथ सनीमा देवकर 
उस पाकर मे टहल रही थी। 

रीचरया लेडी टीचर? 

टीरः“ "जी ° एस पाठक "हिस्टरी पठने वाति { 
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हेमा 


रोता 
मालती 


जपाः 
रीताः 
हेमा: 


मालती 
जया 
मालती 


रीता: 


मालती 
हिमा 
जया 


रीता 


: हाय, देखो कितनी चालाकहै --मव वाते चना रही दै । 
पाठक जी इसे तेकर सनीमा जाएमे---प्रौर पर्क्म 
टहलेगे । ब्रह्म हा 1 

: तुभ़्ैजलनहोरहीहैन? 
` मने देखा, चम्येती कौ डी केः पास एक व्यक्ति 
रिवाल्वर ताने किसी कै इन्तजारमें खड़ाहै। चीव 
पड़ी ¡ उसने मु माय जाने का इधारा किया। पार्क 
जी मुभे छोडकर भागे । वहहुंस पड़ा! मेरे पास आया। 
वोला, “जिते मारे श्राया था, स्रव उत्ते माफ करिया।' 
उसने मुके एक रेस्व्रा मे काफी पिला । श्रपना परिचय 
दिया। मु टैक्सी मे विठाकर होर्टल छोड़ने, प्राया 
श्रौर हमारी दोस्ती टौ गई! उसने मुभे तुम सवके 
दोस्तोके वारेमे वतायाहै। 

हाय कितनी चुटी हहं लडकी है ! 

वावा रे, हरीसिह्‌ गुडा इसका व्वाय फंड ! 

कित्ती छिपी रुस्तम निकली ! 

: मैं उसके लिए प्राण दे सकती हं । 

: जा, जा, बड़ी प्राई जान देने! 

: वह मेरे लिए कठी वु मी कर सकता है! 

मेरा डम" भी मेरे लिए कुं कर सकता है । 

‡ उसने बताया दहै--वह किसी लडकी कोकहीलैजा 
सक्ताहै। 

: हमारे व्वाय प्रंडस तुम्हारे मिस्टर पाठ्ककी तरह 
बुजदिल नही ! 

: तुम्हारा हरीरसिह के साय रिदिता उरभय कादै- 
हमारे रिदते मुहव्वत, सवःप्रेमकेदै। 

: हरोसिह श्राए मुकेउठा लेजानेके लिए. उतने वह 
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हिमाः 


रीताः 
जयाः 


मालती : 
रीताः 
मालती : 
जाः 


हेमाः 


मालती: 


जयाः 
रताः 
हेमाः 


मालती: 


मजे चयाङं कि वहु जेल में नजर श्राए ! 
मेरेटोनूकेनामसेवह्‌ थरथर कापताहै। मेराटोनू 
होम मिनिष्टरी कै ग्रंडर सेक्रेटरी का लड़कारै। 

मेरा ईम' आई० जी° इन्देलिजेम्स का भतीजा ह । 
मेराटोट्‌ प्राक्टर प्रीफ्तर सिहका कजिन है।*""हम 
पर कोई ओर भ्रांस तक नही उठा सकता । ग्रौर हमारी 
मुहन्यत मे इतनी ताकत है करि हमारी जान चली जाए 
मगर हमः किसी भ्रौरके साथ नही जा सकते । 

यही भेरी सच्चार्ईटै। 

तर डरपोकं लड़की, सच्चाई की वात करती है? कोई 
डांटदे तौ वकरी की तरह उसके पदे-पदे चली 
जाएगी । मेभ्रं--मेभ्र'"मेग्र"^ 

मेरे हरीसिह के पीपी कोई भी लड़की चुपचाप 
चली जाएगी । 

जैसे चली गरईदुम दवाए। वौ श्रार माडनं गल्सै, 
ब्रव, डिटरमिन्ड"““1 

हम जान दे सकते है“"“किंसी श्रौर के सामने धुन नही 
देक सकते । हम सीता-साविव्री की तरह वैवकूफ बु 
दिल नही कि कोई रावण हमे भया ले जाएु 1 हेम उसके 
सिरतोडदेगे। 


 सन्नागा।' 
हरीसिह यक्ं माज मुभे मिलने श्रा रहा होगा" 
भ्राज हमारी "इट" है 1 
यहां ? 
टः? 
इस कमरेमे ? 


दरभसल तभी र यहां से तुम लोगो को हटाने के लिए. । 


केवल तुम ओर हम 


भाई थो। हम यहा, इम जगह वैव्कर वाते कसे है- 
फिर हम की वार जति ई धूमने 1 
जया : कितनी श्रजीव वात है" "तु हमे साफ-साफ वता सकती 
थो । हुम चुपचाप चते जते ! 
रीता: इसमे इस कदर वहानेवाजी को क्या जरूरत थी ? 
हेमा: तूने कमी मुके नही वताया। 
मालती : ये वताने की वाते हव्या? 
जया: हा इत्ते नटोरियस गूढे के साय दोस्ती, यह्‌ कोई वताने 
कीवातदै। 
मालती . भ्रवमैजासक्तीहि न? वसमेरा ह्रीिह्रा रहा 
होया 1 वक्त हौ गया“ "प्राज वाहरही मित्त लूमी""" 
श्रच्छा! 
चलो नाती है! तौनों लड़कियां एक 
इसरे का मुह देखने लगती है 
जयाः: फन्टास्टिक । 
"रीता : इन्केडियुल ! 
हेमा: कमाल । 
तौनों फुसियों पर वैठकर विचार 
करतीरहै। 
जया; उस गडेसे हमारी शिकायत तो नहीं करेगी ? 
रीता; करेभौहमेक्याडउर? 
हेमा: साली को साचे के साथ जेल य टुता दूगी, हा ! 
जया: क्या हिम्मत हैसालौमें। 
रीता: उपरमे किन्ती सौघी दिपतीदहै] 
हेमा : चमचाछाप लड़की ! 
सीताः गऊमर्कसरसोकाततेल! 
जयाः: वोर""वोर'""वोर) 
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हेमा 
रीता 
ज्याः 


= 


जयाः 
हेमा: 
रीताः 
जयाः 
रताः 


जयाः 


रीताः 
हेमाः 
जयाः 


जयाः 


रीता 


: कही जी नही लगता । 
: मुके चारों तरफ दमधोंट्‌ सन्नाटा महसूस होता दै ! 
(मस्त होकर) चिक चिक चिकनिक 
चिक चिके चिक्निक 
चिकनिक चिकनिक ! 
: भरे ममी-डीमे ह्र रात भगडा होतादै। ममीको 
शक है, डंडी का किसी लडकी से "्रफेयर' है ! 
: भेरीममी को मेरी शवल से नफरत है-तभी मुके 
होस्टल मे रख दिया 1 
मुभे कहा जाता है--मै वदचलन ह ! 
मै ववदिहूं! 
मै स्वके लिए मर गई हूं! 
मैवी०ए०मेवारसालोंसेफेलहोरहीहं! 
मुम सवसे नफरत दै ! 
: मुम किसी की परवाह नहीं ! 
मेरी ममी को शिकायत है किमेरे डैड तिल्कुल वैकार 
„के शौहर है । उनम न वन कमाने की ताक्तरै, न भ्रमि 
वढने की हिम्मत । शरीर मेरे डंडी ममीसे कते है 
"तुभे शादी करके ममर गया" "सतम हो गया {"श्रौर 
दोनो मिलकर मुभसे कहते है--न मँ शादी के लायक 
हि“ "न पड़ने के-""न नौकरी के! ' 
हं! सादी { द लीगल म्रस्टीटयूशन 1 
हं पदराई--द ग्रेट वोरडम ! 
नौकरी--द हांरिवुल ब्यूरोक्र॑मी ! 
हंसतीर्हैष 
शी" "धीरेधीरे ! 
: भेरा “ईमः गेद पर या यया होमा, म चलतो हं ! 
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हेमा: 
जयाः 
रीताः 


जयाः 
रीता: 
जयाः 


हमा: 


जयाः 
रीता: 


रीता: 


हेमा: 


हुरीसिहः 


हेमा: 
रीताः 


जयाः 
हरीरसिह्‌ : 


हरीषिह्‌ : 


हिमाः 


मेराटोन्‌ मी! ध 
मै ्रपनेटोद्‌कीकार की प्रावा पहचानती हूं! 
आज कही हमारे तीनो की भेट दरीसिह कै साय हो गर्ह 
तो] 
मतो उस गुडेकीश्रोर श्राख त्तकं नही उढाऊंगी ! 
उसेकभीदेखादहै? 
मैक्यो? 
मैने भीसतेको कभी नटी देखा। 
दरवासते षर ती दस्तक ! 
वहीहै, वही! 
हम लोग इस रास्ते से निकल जाए । 
उस दरवाक्ते पर भी तेच दस्तक + 
कौनदहोसक्तादै? 
होगा कोई वास्टड । 
तभी तेव से दरवाचा दलता है-- 
हरीसिह फा प्रवेश । 
हाय, चिदया लोग ! श्राई रैम हरीनिह--हाय! 
नमस्ते करो ! 
हाय । 
नमस्ते ! 
नाँनसेन्स ! 
नमस्ते करो! 
हिमा-रीता डरकर हाय जोडतोर्ह। 
जयाहंषरहीहै। 
वंदकरो हंसी ! मुके जानती नदी ? कडार मेरौ 
मातत्ती ? 
जी, जी, यही यौ श्रापके इन्तक्ारम। 
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यीः 


{~ 1 


| 


हेमा: 
हरीर्सिह्‌ : 
जयाः 


रीता 
हिमा: 
हरीर्िहः 
जयाः 


हररीसिहं : 
जयाः 


हरीसिट : 


जेया 


=¬ 


हयो्िह्‌ : 


जया 


हसिह्‌ : 
रीता: 
हेमा: 
जयाः 


हयोत्िद 


: बाहर खडी होगी ! 
श्राप तद्रौफ रखिए, हम उसे दृढ लते है 1 
रको ! कहा भगाया मेरी मालतीको ? 
(ग्रलग से, जनान्तिक --"एताडड'-- मे) द्र, वड़ा 
श्राया ह्रीर्सिह वन के! मालती की तलादामेंम्राया 
दै! मूरा, दयावा” "फरेवी"" "1 
हम वेकभूरदहे। 
हमने उसे नही भगाया { 
मगर वहं हैकदा? 

(एसाड) वह्‌ भाड मे गई । लोग हमे तरह-तरह से 
डराने अति है । डाकू" "गुंडा, नौकरी ` इम्तहान.“ 
शादी ' "इन्यत" “! 

खबरदार, कमरे से वाहर जौ कदम रखा! 

(९बाद्ृड) देखो-देलो “इस गुडे कौ श्रावाच में 
सेनानापन दै । सरता खुदडरा हप्राहै। उयहृजदही 
दुसरे को उराता है! 

े"““चल इधर ! 
: तमीचसेवोलो ! 
कां मेरी मालती? 
: हष्टन के चौकीदार से पृषो । 

रोतामौरहेमाडरो हई 1जयाको 
चपररह्नेके शरे फरतीरहु! 

भ्रपने-ग्रपने व्वाय फडके नाम वताग्रो ! 
डैम) 

टोनू! 
कोई व्वाय फंड नही । 
: वहेद्‌ कौनटै? 
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जया 


= 


जय 


= 


हरीरसिह्‌ . 
जया ` 


हरी 


जयाः 


दहैमाः 


रीता 


जयाः 
हरीर्सिह्‌ . 


= 


हेमा. 
सीताः 
हरो ः 


जयाः 
हरीर्षिह : 
जयाः 


जया 


= 


हरी्सिदः 
जयाः 


: तुमकौनहो? 
ह रीसिह : 


श्रोह्‌ ! तुमकौनहो? 

जोतुमहो! 

मगरर्मक्याहूः? 

जोहोतुम। 

इतना गुस्ता | 

नफरत 1 

विद्रोद्‌ ! 

अस्वीकार ! 

(हंसो हे 1) 

म्रोव-“^स्माद-“^देग्री! सुनो, तुम तीनो को श्राजमेरे 
साथ डेट" करना होगा । चलो, वाहरमेरी जीप खड़ी 
है! चततीहोकफिनही? 

कहां ? ४ 

कंसे? 
मने तुम्दे देवा है, तरह-तरह के लड़कों से डेट करते 
हए † डिस्कोयिक्स, श्तिलर, (तवेला' मे नशे में मूमतै 
श्रौर बुभ हुए । भ्रजीवोगरीव पोशाको में पपि म्यूजिक, 
जम सेशन मे धुत्त । परिचम की शर्मनाक नकल ! 

हेम यहीकी उपजदै। 

चलो मेरे साय! 

नही । मत जाग्रो इसके साय ! 

हसि पिस्तौल तान लेता है + 


: यह्‌ पिग्तौनभूढीदै। मत डरो ! मत जाश्रौ ! 


शटञअप ! 
यू दाटश्नष ! 
हरोतिह दोनों लड्क्तिपों को तय 
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जयाः 


जयाः 


हिमाः 


जयाः 


लेकर जाते लगता है। जया संधपं 
करती दै। 
लडो, यह भूठ है ! मारो, यह मूठ है ! 
हरोसिह जया कौ धक्का देकर लड्‌- 
क्योंकेसायचलाजातादहै। 
(उठतो हुई) कायर । दुजदिल । नकलची ! हर 
विर्वा महज एक फैशन ! हम कौन है ? कायर हम 
हैयावह गडा हरीर्सिह्‌ ? बुजदिल महजहमदै या 
हमर उंडी"ममी ? नकलची केवल हमै या हमारे 
कालेज, टीचर ˆ" "कितवे" -"लेक्चसं-" -? 
दोनों लडक्षियां वापस अतिीर्ह। 
दोडतो हई, उरो हदं । 


: हरीसिह न जाने कहा एकाएक मायव हौ गया ! 
रेताः 
हिमाः 
रीताः 
हिमाः 
रीता: 
याः 
हिमाः 
रताः 
जयाः 
रीताः 


व्टक्टीषिपययाहै। 

भेराडमनी ग्रवत्तके नदी ्राया। 

मेराटोन्‌ भी मरयया। 

आपद बाहर उसे मालती मिल गरो! 

चलो, अरव भागवते! 

(एसाइड) हमेशा भागते हौ रहना होगा 1 

ना वावा, वह मालती कै साथ वाहूरहोमा। 

ह्यय! कँसी-कंसी वर्ते करर्हया था! 

(एकाषहड ) महज बाते ` `" महु वतते ! 
दर्वा वन्दकरलो! 

वन्दकरतीरह्‌। 

श्वरने हमे वचा लिया! 

तो इन्हे श्रव ईदवरमे भी विद्वात टो गया। वताश 
ना कौनसा ईश्वर" प्रमेदिक्न, व्रिटिय याच? 
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सोता: 
हेमा: 


जयाः 


हिमा ५ 
रीता: 
हिमाः 
जयाः 


हेमा: 
रीताः 
मात्तौ . 
हेमाः 
रीता 
जपाः 
मालती: 


जया" 
रीताः 
दहैमाः 
जयाः 
मादनी: 


जया डियर, तुमं कु नही समभतीं । प्लीज, माड कर 
गहंक्या? 
हम तो उसके साय यूं हौ चले गए, वरना यहां दामला 
स्कंडल होता । 
मतलव हम लोग क्िसीकेभोसाय यूही चले जाते 
| 
बन्द दरवाजे पर दस्तक । 
वही है" "वही । 
इस वार वह्‌ हमे घसीटकरले जाएगा । 
हम दरवाजा नही खोलेगे ! 
वह्‌ दरवाजा तोड़ देया ! 
दरवाचा तेखो से खुलता है । मालती 
का प्रवेश । 
हाय, तुक्हाथी? 
तेरावहगुडाकहादै? 
(मसेमे) चलागया। 
यह्‌र्केसेवोलरहीहै? 
सगता है, उसके साय इतने पी दै । 
यह सव वनावटी है" "मूठ है! 
मरिजुप्रानाः* चरस“ "एल ० एम० डी ०"! 
हसती है । दोनों इरकर भागतीरहै। 
जया उत्ते पकड़ सेती है । 
वन्द करो यह्‌ वक्वास ! 
यद्टोणमेनरटीरहै। 
यह पागतहोगरईटै। गुटेनेद्मे "1 
मालती --पराईनोव्‌ ! 
आरद रैम सिलोषेदरा, मतताना, रेप्ररम्र्यं, प्रीसवे, पानी 
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मालती : 


जयाः 
मालती: 
जयाः 


मालती : 


जेय! 


ए 


हेमा: 
रीताः 
ज्याः 


जया 


= 


गले""्ाहौो! 
अषटती है। दोनों चीलकर टेवुख 
फे नीचे टप जाती ॥ जया उस्ेफिर 
पकडतो है । 
(तपतो हई) मै उड़ रहीहः--जमीनकौम्रेविदीसे 
वाहुर, चांद की ओर, ऊपर ^ -ग्रौर ऊपर। भेरी उंग~ 
लियो से एूल कड रहे है" "कीड़े निकल रहे है--एक 
प्याला रोमांस ˆ'एक प्याला पाप म्यूजिक"""एक 
प्याल न्वाय फडः" एक प्याला डायवरशंन, विद्रोह" “° 
श्रमेरिका"-फांस ! 
(जोरसे) हरीसिह ! 
क्या? 
तु ढी है"“"1 बोल, तूने हेरीरसिहं बनकर इन्हे कयो 
राया ? † 
तुम सवने मुम वयौ डराया ? 


: हम सवक किसने राया ? 


मावतौ स्थिर खड़ी रह जातो है । 
श्रीह { यह खुद बनी थी हरोरसिह्‌ ! 
मूटी"""वदमाश ! 
यहं देखो मछ `` "यह्‌ पिस्तौल ˆ" यहे चाकू ! 
मालती के सायदोनों स्थिरो जातौ 
है॥ जया एक क्रतौ पर सड होकर 
जैसे गिटार वाने लतो है । 


: बोलो, यह संगौत कंसा? य्क्या है धुन ? भार 


तीय या वेस्टर्न सिम्फनी" "जार्ज हैरिसन""या ग्रली 
अकवर ? वह हरीिह गुंडा कौन था? हमयाघुम ? 
या हमारे वाोभ्रोर दमर्धोदू, रथटीन्‌ परिवेश" "जहा 
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हम जैसे एक प्याला काफी पीते है""-उसौ तरट्‌ एक 
प्यालाव्वायफ़ड! 
पृष्ठमूनिसे मिटार का संगीत उन 
लगताहै। 
जया जागो-जागो मेरौ प्रानसखियो" देमा-“"रोत्ता"" जौनू 
“` "दाभिः"- मानत्ती" ` रेखा -"“ पूनम" चाद "रन 
“""लवौ"- "मोना" प्रेमा ! 
विगकेदीनोंश्ोरसे नाटकके शुरू 
कीवेसारो तदक्षियां संगौतकोलय 
पर जक फरती हई मच पर प्राती 
1 उनके सग धीरे-धीरे हैमा-रीता 
नफ" करने लगती ह| 
जयाः हहे) चवाचचाचा! 
चह मूढा या हरीति 
जैवे दमरेरोदूटेन्‌ दैममूचेये 
सच केवल तुम दो" "तुम" 
कैवल तुम प्रर हम" 
: केवल तुमश्रीरहम 
केवल तुम श्रौर हम") 
पपि सयोत मौर उस समूह्‌ नृत्यते 
सारा वातावरप भर जताहै। 


| 
~ 


पर्दा। 
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दु्षरा दरवान 


वात 


< एक पुरुप 
० पटला युवक 
० दूसरा युवकः 
< पहली युवती 
° दुसरी युवती 
मंच 

एक कमरा! सामने एक वेच । दाये भौरवापेदो 
दरवा । वेच एर एक पुर्प पुने यख्वारी फो 
तिये वेड पढरहय है-वल्कि पृष्ठो फो ज्लट रहा 
है । वीघ-वीच मे सहसा उठकर दायें दरवाजे से 
भीतर भांकने फी कोशिग करता है, फिर तेजी से 
लौटकर वेच परव॑ठ जाता है! श्रववार श्च 
प्रवार उठाकर वाये दरवाणे से बाहर निगल जाना 
चाहता, पर शकर फिर के एर प्रा वेर्ताहै। 
दोनो दरकषाखो फे वीच वडा भगत दिता है। 
धैयेसे वेच प्ररतेट जाताहै। फिर उवठताहै। 
फिरदोनो दरषाडो परन्तह 

सहता तमी दाये दरवाये सं ष्ट्वा युर णते 
धके वाफ़र निकलता दै धीर सट्धद्यफर शयं 
परयिरप्ड्ताहै! उवङ टायके फागयातर जमीन 
पर वििरजाने ह । यदे पयर्टं मेँ प्रपते 
फागनूातर षएट्टे करनं लयताहं। 


पुरपः 
पहला युवक; 
पुख्प : 
पटला युवक : 
पुरूष : 
पहला युवक : 
पुरूष : 


पहता युवक : 
षुरुष : 
पहेला युवक : 
पुरुप : 


पहला युवकः 
पुख्पः 
पहला युवक: 
पुरूष : 


पहला युवक : 
पुरपः 
पृटसा युवक : 
पुरुषः 


चोटतो नदी लगी ? कुछ मदद करूं ? 

(चुप । फग्लात सभल रहाहै।) 

श्रापको किसी ने धक्का दिया ? मेरा मतलव श्राप" 

(अपने कपड़े ठीक कररहाहै।) 

ये कपड़े श्रापकेही ये? मेरा मतलव आप*"। 

श्रापसे मतलव? 

लीजिए, जिसका डर था वही हुप्रा । भ्रापतो खामला 

नारचहोगएः? मतो सिफंयह्‌ पृष रहायथा""" 

श्राप यहार्वडेक्योये? 

सम लौजिरए्‌, मैने श्रापको भिरते नदौ देवा, स्स ! 
्रापदैकौन? 

देखिए, यद्‌ सवाल मने ्रपसे नही क्रिया । मने सिफं 
यह्‌ जानना चाहा कि भीतर से श्रापको किसी ने धवका 
दिया? 

श्रापको यह युवहा कंसे हृम्रा ? 

यहमेराग्रनुभवदहै। 

श्नुभव? 

अखवारो मँ विज्ञापन छपते है--वानटेड ^“ -्रावहयकता 
है"" इतने डक्टिरों कौ ˆ“इन्जीनियरों कौ ““श्रध्यापकौं 

की" "सहायकों कौ"*"संपादको की “न्यूज रीडरोकी 

कलक को ˆ*। श्रावश्यक योग्यताएं--एक-दो-तीन 1 
विशेष योग्यताएं एक मीर दो-प्रिफरेन्त विलत बी 
जिवन टू" 

स्मापकी तवियतत्तौ ठीक? 

बही तो मँ अ्रापसे पृ रहा धा--चोट तौ नही आई? 
नोँनसेन्स 1 

भरईुमे किसी सेनदी कहा किप्राप यहांदस तरद 
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पहला युवक ` 
षुष्पः 


पहेला युवक ः 
पुष्पः 
पहला युवक : 
पुष्पः 
पहला युवक : 
पुष्पः 
पहला युवक : 
पुष्प: 


पहला युक : 
धुरः 
पहला युवक : 
पुरुषः 


भिरषट्े। मुभे पताह, चोट तमी महू होती है, 
जव कोई देस लेता है। विश्वास रखिए, मने श्राषको 
नही देसा। 

तेक्रिनर्मनेतीब्रापको दसा! 
वताइए भवा, इस सयोय के लिए क्था करं ? ज्यादयासे 
ज्यादा श्रव यही हौ सक्ताहैकिश्राप फिरसे ग्रादए 1 
चलिए्‌, श्राइए्‌ । श्रव यदी एक मानमिकः उपवार दै । 
(टाईकीनादटठीककरताहै।) 

श्रौर एक सिगरेट पी लीजिए । जी हल्का हो जाएगा । 
म सिगरेट नही पीता । 

वहत श्रच्छे चिार्थी रहे होगे कचिजमे। 

थर. ्राउट फस्टं क्वास रहा है मेरा। 

ववाई। काप्रेवृलेशन । श्रव तो वु जी हल्का हभ ? 
रपि इन्टरव्मेब्रएये? 

जीहा, वहीतो ्गेकट रहा था । विज्ञापन--फिर 
इेटरव्यृ,देटरयू, भरौर हरदंटरव्य्‌ के भत मे एसा तगत 
है, फिसी ने पी से धक्का देकर बाहर निकाल दिया । 
देखिए न, यहा गले पे क्रंतने निश्चान है उन हाथो के! 
घुटने देखिए" श्रक्सर चूजली मच जाती दै यटा। 
खुजलाते मे मजाभी व्राता । ह प्रापक भी भाएगा, 
घीरज रसिए। 

मुभे नौकरी मिल जाएगी । 

श्रगर उनकाकोईचमचान हया 

चमचा? ह्वटिड्‌ग मीन वाई चमचा?" 

यस सर" की ह, चरणस्पशं-" यत सर्जी हा, 
चरणस्पदं । मही समभे ? भई, जैसे चायकेप्यात्तेमे 
चोनी सिलाने कै लिए चम्मच कीजरूरत हीतीदहैन, 
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पहला युवकः 
पर्प: 


पहला युवकः 
पुरुप : 


पहला युवक : 
पूरुषः 


पहला युवक : 
पुर्य : 
पहूला गुवक 


प्रहला युवक : 


शूर्पः 
दूसरा युवकः 


पहला युवक : 


पुरूष : 


वैसे एक चमचा होता दै--- 

पता नहीं । 

ये चमचेचारोंश्रोरहवामें इस तरह हर वक्त मौजूद 

रहते है जैसे ्राक्सीजन मे हादटोजन ! माप एम० एण 

दैयाएम० एस-सी० ? 

बी° एस०-सी° इजीनिरिग ! 

श्रच्छी डिग्री है। सम्हालकर रखिए । थोड़ा नमक लगा- 

केर चाटा कीजिए, हाज्मा ठीक रहेगा । 

श्रापको तमीज नहीं ? 

दर्प्रसल यही देखना चाहता था, भ्रापरको गुस्सा प्रति 

हैयानही? 

वेद कीजिए वकवास् ! 

श्रोह्‌ ! वेरी स्माटं। 

थैकगु ! 
तेजौ से जाने लगता है, तभौ उसी 
दे रवात्ते से उ तरह दूसरा युवक 
आगिरताहै। 


: देखिए "“देकिए“- "देखिए" “1 रोह, आई पेम सारी ! 


हमे देखना नही चाहिए । जौ, हमने विल्करूल नही देखा 
श्रापको इस तरह गिरते हृए-* -यकीन कीजिए । 
श्राप.“ 

जीभ्राषमभी। 

श्राप. 

भ्राईएम सारी] 

श्रव वतादएग्मैक्या कहं"-"कंसे पृद्धुश्नीर विनापृ्े 
रहय भी नही जाता, भयर कुछ कहा भी नही जाता । 
देधिए, म तुक तो जोड़ सकता हं । पर श्राप कु ुखने 
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पहला युवक : 
दूसरा युवक : 
पहला युवक : 
दुसरा युवक : 


पहला युवक : 


दुसरा युवक : 


पहला युवक : 
पुरषः 
दूरा युवक : 
पडला युवक : 
पुष्पः 


पला युवक : 
दूसरा युवक : 


प्रहता युवकः 


दूसरा युवकः 
पुष्पः 


पहला युवक : 
दूसरा युवक : 


पहला युवक ः 


दूस युवक : 


कातुक नही पार्टाहूं । प्रप पृष्ट" "दनद भौ घकका 
दिवागया? 
किसने धक्का दिया? 
हा, किसने ? 
यने इररव्य्‌ मे एसा कुछ नही कहा । 
रमतो अपने जवां मे वहत काम भ्रौर क्वायटया 
"" "समभि वेशेच पर कमाड थामुफे। 
डिक्षिप्तिन गनौर कांफोडेस मेरे व्तड में है} 
उन्होनि पुा--"यह नौकरी क्यो केशा चाहते ह १. 
मनि उत्तर दिया--मुे यदी सवते पयादा पसंद दै । 
मनि उत्तर दिया--“यदी मेरे जीवन का उदैश्य है ।' 
भेर स्यान है, यह जवाव कुछ ज्यादा दी था) 
मेरौ आवाजमेश्ुरूपेश्रालिरतक शराफतथी। 
मेरे जवाव उन्हे वेहद पसंद श्राते थे! 
सवने एक ही कितव पड़ रखी है--'हाऊ टू सक्सोड 
इन लाइफ एंड इंटरव्यू ।' 
हमे किसी से क्या मतलव ! 
हमें श्रपने कामस काम। 
हमारा अपना एक लक्यदै। 
देस राइट 1 
बहु लक्ष्य है महन नौकरी--"दप्तरो मे बुङ्केहोनेकी 
तनष्वाह्‌ पाना 1 
यदटकौनदहै? 
हमे श्रौरे से क्या मतलव ? 
इ्वजैक्टसी ! 

विरामं। 
मगर मुभे वडा धजीव लगा। 
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पहला युवक : मुक भ्रव तक बड़ा ब्रजीव लग रहार! 
पुरुप : यह्‌ पहला मौका था न, तभीः" 1 
पहला युवक : ने उनके सारे सवालो के जवाब दिए 1 
दुसरा युवक : मुक सारे जवाब वित्कुल जवानी यादये। 
पहला युवक : मुखे तो सारे सवालात पहले से ही मालूमये । 
पुष्प : एसे ही होताहै। 
दसरा युवक : क्यावकता है? 
पहला युवक : वेकार ! 
दूस युत्रकं : कया हमें यहा इन्तजपर करना होगा ? 
पटला युवक : एसा कछ कहा तो नही गया । इसते धृ जाए "~ 
दूसरा युवक : राप पूटिए्‌। 
पहला युवक : भ्रापही पूचिए ना} 
दूसरा युवक : नही भ्राप"*"॥ 
पुष्प : अजौ, प्राप पमे गाड़ी छूट जाएगी ! 
पला युवक : श्रापको यहा रुकने के लिए कहा गया ? 
पुरूष : मुके ? 
दमया युवकः प्रपभी इंटरव्यू देश्रएरहै? 
पुष्प : हा, देता रहा ह, करीब ग्यारह सालों सत । 
दूरा युवक : भेरा मतलब इस इंटरव्यू से है । 
पुर्ष : श्रव म इन्टरब्य्‌ नहीं देता ।“म्राप णक से कटं सक्ते हैः 
म बुलाया नही जाता। श्रोवरणएन । पर मुकं भाग्ये 
विरवास्त दै.“-एक ज्योतिषी ने लिखकर दिया है-- 
श्रोवरएज कै बावजूद एक दिन आप नौकरीमें रल 
किए जाएये।' अ्ापकोयकोन होया ना, उसमें वता 
रखा है--जव राट की दशा खत्म होकर सूयं श्रपने घर 
से निकलकर दाएं वाले घर मे प्रमेय करेमातो एक 
दिन श्रचानक रसा होगाकिद्टरव्यु में सारे कंडीडेट 


दूरय दरवाजा 2 ४५ 


जव रिजेकट कर दिए जाएंगे तो विना ईंट कर्म 
रख लिया जाञगा। 
पहला युवकः : वाद्‌ ! 
पुरुप : श्रजी, मुके सव रहस्य मालूम ई । मसलन, मुभे महां 
तक पताहै---श्रापते पटला सवाल यह पूटा गया होगा 
किश्रापकफेपिताक्याहै?ः 
दोनों : दैटूस राइट 1 
पर्ष : यह्‌ भी पृद्धा गया होगा प्राप णादीयुदा है या"? 
पहला युवक . यह तो एप्लीकेदान फामं मे वता दिया गया है । 
दूसरा युवक : श्रनमैरिड ! 
पुष्प : देचिए ना, एष्तीकेशन फामं कोई नही पढता।न 
डिप्रियौकोदेवा जाता हैनद्प्नोमे। गीहां।प्रौर्‌ 
यह्‌ भी पूछा मया हौगा--श्रापके जीवन का लक्ष्य 
वया?" 
पहला युवकः जी हा, मने वताया--भमारतः का एक शादे 
नागरि !* 
दूरा युवक : यही उत्तरतोर्मैने भी दिया। 
पशप : विल्कुल । इससे वढकर श्राद्शं उत्तरघ्नौरक्वाहो 
सकता है ? सुनिए, यह भी पुछा मथा होगा, करि श्राप 
क्रति में विश्वास रखते है या सुवारमे ? 
पहला युवकः : जी, सुधारमे :"यहातक कि मैने सर्वोदय कानाम 
लिया! 
दूसरा युवक : मेनि पालियामेद्री डिमोकरेसी कटा । 
पुरुप : देखिए ना, फिर श्राप तोगौ को चक्रा देकर वों 
निकालागया? 
पला युवक: देखिए महादाय जी, भ्रापने कहा था, यह क्के वाली 
यातभ्राप कमी नही करेगे । 
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दसरा युवकः ये हुमारो निजोवतें है । ग्रौर दरप्र्तल धक्का तो किदो 
ने नही दिया 1 
पहला युवक : वरि्फुल ! 
प्प : श्रजीः "मै अपनी वातत कह रहा है-रेषा वास्वार 
महसूस हशर करि किसी ने गरदन चापकर वेरहमी से 
धक्का दिया । 
दूसरा युवक ; पतता नदी) 


पदेला युवक: श्रव चलना चाहिए; 
द्रूमय युवेकं : गुडव।ई ! 
पहला युवक : प्राप नही चतेगे ? 
इरा गुवक्र : चलिष्‌, र श्राता हं । 
पहला युवक वापे दरवा पर जाता 
है ओर भवमोत पो मूडताह। 
दमण युवक : वरा हु्ा ? वात्िक्याह? 
पहला युवक : मुभे प्नजीव इर लगा-““प्रजीव मयानक'" दरावनाा ! 
दसरा युवक : क्या? 
दला युकेके : भे कुछ वयान नही कर सकता 1 
धृष्प: भ्रापतो इस कदर काप रहे है। 
परेल मबक : इधर जाना खतरनाक है । 
पहला युवक बेच परजावैष्ताहै 
णुष्प : प्रजी मर देवता ह । 
उठकर जाताहै। 
धृ्प : प्ररे"“"वमालदहै"- इवरतो देसा कुछ भी नह । वाहूर 
वरामदाहै"*"वरामदेके बादर लानहै। लान केउपर 
नौला भ्रासमान"-"लानके वाये भरर एूल-पौर्धो के 
पेडप्रदोकौएवैठे मजेसचे काव-कांवकररहहै) मेरा 
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परहुला युवक : 
पुख्प : 
पहा युवक : 
पुरुप : 
पहला युवकः 


षुरुप; 


पहला युवक : 
दसरा युवक : 
पहला युवक : 
पुरुष: 
पहला युवक : 
पुरुपः 


पहला युवक : 
पर्प: 


दुसरा युवक : 
पूष्पः 
पहला युवक : 


पुक्पः 
दूसरा युवक : 
पटला युवकः 


ख्याल ह यह्‌ मिस्टर एक्स पेरानौडहया' के मरीज हँ । 
शटग्नप । ध्राई एम नाट मिस्टर एक्स । 
श्रच्छा वाई' सही । 
कौप क्वायट ! 
भ्रच्छा ्रच्छा, मिस्टर डः सही । 
श्राईसे, शटग्रप! 
सम्नाया।+ 

मिस्टरभ्रापही देख लीजिए"ˆ-यह्‌ तो वामखा मुभ 
परलाल-पीलेहोरहेहै।! 
भ्रमर तुम सामने पड गए होते तो यहां वेह गिरते । 
ठेसा। 
हाहा, एसा 1 
रजी वहम है इनका" "वही पेरानौद्या 1 
तुम चुप रहतेहोयानही! 
तो श्रापसते तुमपरश्रा गए। सचहै,डरदईतानको 
करीव ला देता ह। य्न रलिष, मै माथण नही दूंगा ! 
(भयमीतहं।) 
जाइए साद्व, आप देखिए, वरना इनका वहमदरुर न 
होगा । जाइए ना, डरते क्यो ? 
श्रजी कैसा रमै एन० सोन सीण्मे कष्ट रहाहं। 
शावाश ! कुइक मार्च“ " "लेफ्ट राइट" --लेपट “1 
वंदकरो मजाक! 

दूसरा युवक दरवा पर वदता है। 

वह्‌ जेते श्राहत हो चीख पड़ता है। 
श्रे! 
(भयभीत) हहहहह'" ह" ! 
: (चौदता है) पृलिम"““पुिस ! 
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पुरुप . (सभातता है} माइए `" '्दए" " यहांवषिएु"*“ बहुत 
चोट लग गई ¦ लोजिएु ममालसे वाघ सीजिषएु। 
पहला युवक : किप न्तीजसेमारा? 
दूसरा युवक . लोहे के रोँडसे ` । 
पुटप : लोहे के रँडसे? परमैने नही देखा। 
पहला युवक : तुम श्रन्धे हो । 
पृर्प : हो सक्तादै। 
पहला युवक . अवजाग्री तुम! 
पुष : क्यो नही - कयो नही । (सर्हेसा) परमँ किसी के कहने 
से षयो जा? ्मएक म्राजाददंसानहूं) मैकरिसीका 
नौकर नही । 
पहला युवक : भ्रच्छा, श्राप ग्रपनी ही लु से जाइए ! 
पुरुपः मेरी खुशी मेरी है। 
दुसरा युवक : (चीसतारहै)तोनृदवुश्चीकरोना! 
पुरुप : बाह वाह वाह ! मुभे श्रभी नौकरी लेनी है । 
पहला युवक : भाप तो कि के नौकर नहीं । 
पर्प : वह मेरी सुद्ी है" बल्कि मेरी श्राजादीहै".मेनाहूंगा 
तभो नौकरी कलग । प्राप नदी सममे । मेते सुक्लो-““ 
मेरा चाहना-""मेरी श्राजादी (सहसा) रोह, श्रापको 
बहुत ददंहो र्हा! म कहताहू यहे ददं श्राप 
चाहने न वाहने पर मुनहनर करता दै। ध्रापन चह 
क्षो यह ददं नही होगा 1 
दुसरा युवकः : श्रापने देता या" क्तिनेलोगये? 
पहला युवक : त्तादाद नही गिन पाया ! किन्ति नोगये? 
दुरा युवकः : सिं कु शवे देसी पचानना चाहु तभी यह्‌ 
चोट" 1 
पहला युवक : किसी ने वाकायदामायट? 
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दूसरा युवक : बुख नही कह शकता" "वस्य 1 
पला युवक : किंता श्रजीव है! 
पुरुष : श्रनी, लोग कहेगे यह पच्चों कौ बहाना हैः"-भौर 
सेये ! (बिरान) मगरहा, मकै देता ह्म श्रव 
तकर विचलित नह । मूक भरोना है,यकौन है, विरवास 
है-दिम शव माई फेय "जो भाग्यमे होताहैवही 
होता है। इम क्षण ्रापको एकर्दवी चोट पतेम 
निप्वित थीः"! 
दूसय युवः : दैवी नही -“ 'दाड्-मासके लोग { जाकर देवते वयौ 
महीर 
पुष्प. मँ किष क गुलाम नहीं । जाऊंगा तो श्रपनी इच्छात 
““ नाजाञगा तौ भी श्रपनी भर्जति! यहो में ग्रपती 
मर्जीसेही प्रायाया। श्राप लीग यहावुचानेसेभ्राए 
ये + मतसव समक लीजिए, हा) 


सम्नारा। 
पहल! युदक : अ्पकौ वह्‌ इच्छा क्व होगी ? 
पृष : मेरी मर्जी" `जवर्वे चाहुगा। 
पटला युषक : कव चादिगे ? 
पुरुप : दिस इज नन भ्रा योर व्रिजनेस ! 
दूस युवक : हैम" 
सन्नाटा। 


पुरुप : करोड सुभमे भ्रगर यहे पूता है किमेरी इच्छाक्या 
है-“"कव होयी-र्भ इसे श्रपनी निजी स्वतेश्रता पर 
सरासर आक्रमण समता हं 1 
दोनों युवक एक किनारे खड़े हो ग्ए 
ह 1 पुश्य फिर प्रपनो वेच परजा 
चव्ताहै। 
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पटलां युवक ; 


दूसरा युवक : 
पहता युवक : 
दूसरा युवक : 
पहला युवक : 
दूसरा युवक : 
पहला युक : 
दूरा युवक : 
"पहला युवक : 

"पुरुप : 


पला युवक : 
पुरषः 


दसस युवक : 
पुरषः 

पुरुष : 

पहला यवक : 
दूसरा युवक : 

पटली युवती : 


पहला युवक : 
हली युवती : 


म श्रपने धरसे वित्कुल ठीक वक्त पर चलाया । मुक 
सा कोर म्रदेशा नही था । 
मै ्रपनी घड़ीदेखकर चला था, जर सीधे यही श्राया । 
नमेरी किसी से दुश्मनी है न दोस्तो । 
मुभे तव तक स्नपन जीवन का लक्षययादथा। 
मुभे श्रव सय कुर ुधला नयर प्रा रहा । 
मुभे सीधे उक्टरके पास जानाहोगा। 
क्या हम पुलिस को फोन मही कर सक्ते ? 
ह्मे यहा चायेपभ्नोरसेकाटदियागयाहै। 
सनौर यह्‌ महाशय श्पने को प्राजादकहतैहै) 
देखिरए्‌, भ्राजादी एक मानसिक सत्य है ! श्रगर मैं प्रापके 
कहने मै आता तो श्रपनी भ्राजादी से हाथ धो वैठ्ता। 
क्या हम तीनो मिलकर मुकाविला नही कर सक्ते ? 
किसी से मिलने के मतलव है श्रपने व्यक्तित्व की वि्चे- 
पताखोना) 
भादमेजाग्रो 
किसीके कहने से कथं जाञं? 
दाये दरवा से व्हाका मारकर हुंसतौ 
हई पहली युवती फा भरवेक् । 
श्रे, हसना तौ वंद करो । भ्राजकल कौ लड्कियां भी 
कमाल दहै । 
भअरेरेरे!] 
अजीवरहै! 
पूते है*“-श्राप किसी जगह टिकती बयो नहौ ? मेने 
बेह जवाब दिया कि सलि मुंह देखते रह गए । 
कया जवाव दिया? 
मुहेतोड जवाव ! 


दूर दरवा = भष 


दसय युवकः 
पहसी युवती : 
पुषः 


पहली युवती : 
पहला युवक : 
दूसरा युवक : 
पहली युवती : 
पहला युवक: 


दूसरा युषक: 
पहली युवतौ: 


पुस्र : 


पटली युवती 


वादये न ! 

विश्च, हर च्डकी कोल गलं नहु हो सक्ती # 

मगर इसके पते उन्होने पषा होगा, श्रापका एवय 
पीरियेसक्याह?' 

मेरा एव्सपीरियेस यदद किडग्र प्रर योग्यता कूट 
नही है"-"असल चीज हैः कोई कितना मूक सक्ता 
है`“"कों कितना विक्र सकता है । 

श्रापमे कितना माहस है ! 

वडी बोल्ड दै! 

इत्ती चापलूसी कौ जरूरत मुके नही । एेसा एक दिन 
अपने श्राप हो जाना पड़ता है । 

मगर तव नौकरी ? 

भतिप्य? 

मुर नीकरी श्रौर भविष्य नही, परिवर्तन चाहिए 
नही समभे? वे लोग मी नही सममे"" दते कोई नदीं 
समता । घरमे श्रपनी वोरियत से बचने के लिएमेने 
एमण्ए०वी०्टी०वी०एड०,फिर लाद्ब्ररो दिप्मौमा 
किथां । नौकस्या की. लेकिन एक से दुमे मे कोई 
पकं नटी । जसे वीण ए० श्रौर एम०् एनम कोरदफकं 
नही । जसे एक पुख्प से दूसरे पुरुप मे कोई पकं नही" 
जैसे एक नौकरी ते दुसरी नौकरी मे फो फवं नही । 
श्रौर उदाहरण दू ? 

हा, चपरटनेतेतोग्रच्डा हीदहैष्राप वोलती रटे। 
श्रालिरश्राप लोगौ के सीवन कामाव्र त्व है-द्रूमरा 
को प्रनावित करना, वस 1 

यद्‌ वौउमग्राद्मीकौनदै? 

दोनो युदक हंसने सगते ह) 
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"पहला युवक 


दूसरा युवक : 
पुरुप ; 


पहली युवती : 
पुरुष : 

पहली युवती : 
पुरुप . 

पही युवती : 
पु : 

पहला युवक : 
पुरुष ; 


पुरुप : 


पेली युवतीः 


र्पः 


, पहली दुवती : 


: इस गुस्सा नहीं प्राया । 
कंसा नामे घ्रादमी है { 
हाहं, श्राप लोगकृ मी कहे, कुछ मी कर मै श्रपनी 
व्यक्तिगत स्वतंत्रता को हाथ से जाने नही दूंगा । याद 
रचिए, स्वतत्रता मेरे लिए धमं है। 
अर्थात्‌, धमं तुम्हारे लिए राजनीति है। 
यह्‌ ्रापकी स्वतत्रता हू । 
स्वतत्रता मेरे लिए महच राजनीति ह । 
कोड ग्रौर वात कीजिए । 
ओर बातें महज मौसम की हो सकती है । 
मौसम भगवान की मायादं। 
श्नौर दस कमरे का वातावरण ? 
यहां उसकी इच्छा के विना एक पता नही हिलता 1 
दोनों युवक युवती से अलगपररी स्थिति 
चुपचाप अताते हु । यु वतौ पुर स्थिति 
को समस्तो है। 
मुभे पता ह, आप लोग चुपचाप क्या चिचद़ी पका रहे 
है। मुभपर इसका कोई श्रसरनही। मेरी जो मर्जी 
होगौ वही कलूगा । 
श्रापकी मर्जी याडइच्छाका मालिक कीन है, मेरामत 
लव इसे प्रापके भीतर कौन पैदाकरतादहै? 
(दहंसताहै । ) देखिए ग्रापमु्ं वातो मे फंसाने कौ कोशिश 
मत कीजिए" साय चक्कर सममताहूं। श्राप यही 
सावित्त करना चाहती हैन कि मनुप्य की इच्छा का सव॑ध 
उसकी वाहरी परिस्थियो से--भ्रान्निबिटव रियल्टीसे 
दै? 
नही । 


दूषर दर्वा 2 ५३ 


पुरुप : 
पहली युवती : 
पुख्प : 


प्रहतैर युवक : 


पुरुप ः 
दुसरा युवकः 
पहला युवक : 
पहली युवती: 
पुव : 


पटली युवती : 


पहली युवती . 
पुर ; 
पहली युवती : 
पुरुष : 
पहली युवती : 
पुरपः 
पहली मुवती . 
वृष . 


पहलौ युवती: 


भाग्य्महीकर्मरैग्रीरकमंमेद्रीभाग्यदटै। 
वौडम साला ! 
देखिए, यह पटते से निष्चित था कि. हम घोग यहा इस 
तरह्‌ इटा होमे रौर आप गु श्रपशब्दं कहमो । 
फिर अपि स्वतत्रक्हां दै'--अगर सवङचइसतष्ट 
पहले से निरिचत है? 
यही तो बाति है जनाव, तभी स्वत्व हुं 
वडा श्रजीव है! 
इसका श्रटूट विशवास देखी ! 
विश्वास नही, श्र॑घविर्वास ! 
छोडिषए्‌, इन वतो मे क्या राह ! यह्‌ वतादये, 
श्नौर क्या-क्या पूछा गया श्राप? 
श्राप यहा खड़े होइए फिर वता" “चलिए उधर । 
पहली युवतौ वेच पर वैठ जातौहै 
ओर वहु जे पुरुप से टरय्य्‌ लेने 
लगती है । 
श्रापका नाम? 
लिखा है, पढ लीजिए । 
अपना नाम वतानेमे शर्मातिी हँ? 
सा ही सम लीनिए। 
श्रापकी' उमर? 
वह भी लिता है--कातम नम्बर तीनमें। 
दादीके वादेमेंभ्रापके क्या रयालत्तहै? 
शादी ग्रच्छी चीज है, इसे दंसान की सेहत ठीक रहती! 
1 
र पहले टीचर धी'"“फिर एक एडवरटादइजिग फं 
मे थीफिर क्ट दिनों वेकार रही “फिर सिचं 


५४ ० द्ूसरादरवाचा 


प्र्पः 
पहली युवती : 
पुरुष : 
पहली युवती ः 
पुरपः 


पुरूष: 
पहली युवती : 

पुस्पः 
पहला युवक : 
दूससय्‌वकः 


पहली युवती : 
पुरुप : 
पहली युवतौ: 
तीनों: 


पुस्पः 


“ दोनों: 


करने लगी" 'म्रापमे रिसचं का सन्जेव्ट क्या था ? 
चीन का प्राचीन इतिहासः" 
ह्वार नानसेन्स `" “यह सन्जेक्ट श्रापको किसने दिया ? 
वेस,भिलदहीगया। 
श्रच्छाहुश्रा ग्रापने रिसचं छोड दिया । 
जी, उस टीचरसे मेरी दादीहो गयी, जोमेरागादूड 
था। 
दोनों युयक हसते हैं 1 
देसिएःये लोग ही-टी कर रहे टै मुभेशरम्आातीदै। 
भ्राईर प्राडंर'** 
वस" `वसः--खत्म । 
शीः" शोरनहीं। बे लोग दरवाजे पर काक रदे दै! 
(भयभोत) सावधान ! वे लोग कमरे मे घुस ग्रा सकते 
है। मत देखो उधर । श्राभ्रो, हम लोग दीवारकी 
श्रीर' ५ 
दोनो दीवार को ओर मूंहु करके 
चुपचाप खड़े हो जते ह! 
कमाल है, आपको मेरे सारे सवालात मालूम ! 
(भयभीत) षी!“ 
(दंसतीहै 1) 
शी!1 
सन्नाटा 
(सहसा) सेक्नि हभे"-इस तरह चुप नही रहना 
चाहिए" 
शी 11 
पलो युबतो यये दरथाक्ते पर 
भ्ठांक्तीहै) 


दुसरा दरवाजा * 


पटली युवती : हाहा, मैने भी देखा। 
तीनों कौनर्हैवे?क्याहै? 
पहली युवती : ये लोग बुला रहे ह मुभे 1 
पहला युवक ` नही नही" नही! 
दूसरो युवक : मत जारो " वे हत्यारे ह 1 
पष्प: शी ! `` चूपरहो।वेद्यायदवहीलोगहैजोहत्याकी 
राजनीति मे विश्वास करते हं । 
सीनोः षी 1। 
सम्नारा। 
परली युवती : भ्रोह, तुम भौ इत्ते उर गए? कहा गह तुम्हारी 
ग्यवितगत स्वतव्रता ? 
पुष्पः हस समय यही है मेरी इच्छा । 
पटली मुवती : दच्छासेदराभाजताहै? 
पहला युवक : (षीरेसे) शी !! “कोई भाकरहाहै ! 
दूसरा युवक : उधर मत देतो 1 
पहली युवतीः वे श्गारे कररदेट। 
सभ्नषटा! पौतरते येतरह्‌ रोती हु 
श्री युयती अतोहै। 
मभीः: भरे" वपादट्प्रा? 
पुद्पः: मेय स्याल है, पते दन्द सूव रोत्ेने दिया जाए। 
पटो युवती; वको मत 
पुरस्य : ध्ापवरिमी कौ भादी वे डागा डालना घाती? 
पतो युयती : प्लीज मूर्निए्‌ तौ" धाव होदु ""-डोट यी चादरड। 
दृतरो यृवती : उन सोगो ने मेरा पमान पा । जौ ज कट्‌, मानती 
गर फिरभी! 
पटला युवकः (यपलमे) कवाकेयाकदा हमा? 
दूरा युदक (परस्पर) ट, क्याकटा श्नेमा? 


& ¢ दूमददरयाजा 


दूसरी युवतीः 


पहली युवती : 
पुरुप : 

हृतो युवती : 
पुरुप : 

पहूली युवती : 
दोनों युवक : 


पहली युवतीः 
दूसरी युवती : 


पहली युवती : 
दूषरी यूती: 
पहली यूक्ती: 

पुरपः 


पहली युवती : 
पुष्पः 


पटली युवती : 


मने किसमे-किसते दोस्ती की । उनसे सिफारिल् 
कराई! 
श्रव सिफं एक ही चीज है--भय । 
सवकी श्राजादी लूटना चाहती हो ! 
कंसी श्राजादी ? वताघ्रो यहा कौन दहै ग्राजाद? 
कौन श्राजादनही दै? 
उल्तृ के पट्‌ठे ! दिन-रात चारित्रिक पतन देखतै-देसते 
जड़ दोते जारे दह ` यदहीहै हमारी भ्राजादी ! 
शी ।! 
सन्नाटा। 

वंदकरो रोना! 
मेरीमांविधवारहै-मेरेदो छोटे-छोटे भाट) मेरे 
लिए नौकरी जीवन-मरण का सवाल है। 
पर बुनियादी सवाल कुछ ग्रौर है-तुम समभती क्यों 
नही ? 
मेरौ सममे श्री कुछ नही श्राता। 
हमें नौकरी ग्रौरशादीके श्रलावा रौर कुछ बताया 
नही गया। 

“ सन्नाटा। 
श्रापने उन्हें वताया-शादी ्रच्छी चीज है, इससे सेदत 
श्रच्छी रहती है-"दस पर उन्होने क्या कटा ? 
भ्रापकोे तो सव मालूमदै! 
मुभे सिफं श्नापके जवाव मालूम है“ "उनके रिएक्शन 
नदी। 
उन्दने कदा--देखिए न, हम सव दादी-युदा है, पर 
हमायी सेत नही ˆ -किसी को व्ल प्रर है, किसी को 
हाई दरवल, किसी को वेष्टक प्रल्सर 1 मैने कहा-- 1 


दूसरा दरा ० ५७ 


पुष्पः 


पट्सी युवतीः 
पूम्पः 


दूषय युवती 
प्हमी युती 


दूनते युवतीः 


हनो युवती 


दृमरी युवतौ : 


पटनो युवती 


दूरी ुदतीः चु 


$] सो 


शाप सव वेईमान इसीलिए बीमार 
भ्रापने एमे जटपटांग उत्तर दिए तभी इर 
हई म्रापका गुस्सा उन्होने दस गरीवलडकी ' 
तुम हमे लडाना चाहते हो । 

पर यह्‌ हकीकत है । 

वे तोगवेहद गुस्तेमेये। 

तुमने च्यत क्यो नही देमारा? 

रुते माग लगाई, वरना गुं नौकरी मिल जार्त , 
भ्ठ । यह इदरय्य्‌ फास था । 

नही, 
नौके पहने हो किसी को दे दी गहै! 


चुडैत" ! 
दूसरी युवतौ पहली यवती पर 


पडती है भौर पागलों कौ तरह 


मोदने लगती है । 
[असेको इवात हृ) मारे, माय, इस देगाका 
+ दोनो युव पुष्य पर पिल पतेरह। 
शद मीर शेरते स्या यातावरण 
कर जाहा ह । तमी वाम दरवाणे पर 
देष्ट्वा तेएक अथान सर~~ . . 
रा सदम ग 
समते) 
१५५ (५ धि 


पुरपः 
पहली युवती : 
द्री युवती : 


पहली युवती : 


पुरपः 
पटली युवती : 


पहली युवतौ : 
दूसयी युवती : 


पहली युवती : 
पटला युवक : 


दूरी युवती : 


पहल मुवतती ः 
सरो मुवतौ ; 

पुरुप : 
पहेला मुवक : 
परुमरा युवकः 
ली युवती : 
दूरी युवती: 


उसके ्रसंख्य हाथ ग्रौर मुख ह 1 
तभी यह भोजन-वस्त् का अकाल है । 
सुना है, डाद्रेक्टर जनरल का ग्रपना कोई कंडीठेट 
नही था, इसीलिए यह्‌ जगह फिर से एडवरटाइज की 
जाएगी । 
भ्रोर फिर वही फास होगा। जिसमेहोगे दो हीरो,दो 
हीरोइन" -म्नौर एक विलन -~ 
मुभे पिलन कहती है ? 
नही जनाव, आप तो युवती है*""विलन र्म हं । 

दोनों युवक हंसते हँ, पुरुप “शो !* 

करता है ! सव चुप । 
परडरनेसेव्याहोगा? 
तुम्हे क्या," "कोई जिम्मेदार नही -" "कोई कमी नहीं 
म भी तुम्हारी तरह खूवमूरत, स्माटं होती तो“ 
भ्रव तक श्रात्महत्या क्रर चुकी होती । 
शी !! धीरे-धीरे। 

सन्नाटाषे 

दस रुपये उघार लिये" "यह्‌ जडा वनवानि मेँ" "दो घंटे 
तक सेलून की वमू भे""“। टेवसी में श्रा" ताकि मेक- 
अपन विगड़े। 
किसने वट्‌ यह्‌ सव करने को ? 
मानेकलसेही ब्रत रखारहै। 
इंसान को श्रास्थावान होनाही चादिए) 
कद्‌. होना चाहिए । 
गधा होना चादिए) 
वंदूक, पिस्तौल ' "डमर होना चाहिए ! 
प्लीज, मुशे जरा वाहुर तक पटुंचा श्राइए । 


दूसरा दरवाजा ° ५६ 


पुरुष: 


प्रहत युवती : 

पुर्पः 
दुसरी युवती : 
पहली युवती : 
दुसरी युवती: 
पहली युवती : 
द्वमरी युवती : 
पहली युवती : 
दुगरी युवती : 


पहली युवती : 


पुरषः 


पहला मुवक : 


दूगरायुवेकः 


श्राप सव वेई्मान है--दसीलतिए वीमार है # 

भरापने एसे उटपटांग उत्तर दिए तभी इसकी यह ददा 

इई श्रापकागुध्सा उन्दने दस गरीवलडकी परउतारा। 

तुम हमे लडाना चाहते हो । 

पर यह हकीकत है । 

वे लोग वेहद गुस्तेमे थे। 

तुमने चप्पल क्यो नही दे मारा? 

तने श्राग लगाई, वरना मुके नौकरी मिल जाती । 

भूठ । यह इटरव्य्‌ फास था ! 

नही, नही। ` 

नौकरौ पते ही किसी कोदेदी गई है। 

चुडल" ! 
इसरो युवती पहली युवती पर टूर 
पड़ती है श्रोर पागलों फी तरह उते 
नोचने लगती है । 

(भपने को बचातो हई) मारो, मारो, इस धावा 

को! 
दोनों युवफ पुटप पर पिल पडते हं। 
चीखजीर शोरस्ते सारा यातावरण 
भरजाताहै। तभो याये दरवासे पर 
से षह मुषं से एक भयानक स्वर-- 
श्प फूटताहै । सव भयमोत मूति- 
वत्‌ खड़े रह जाते ह । 

हमे ददवरको मादवरना वाटिए्‌ । निष वटी हने वचा 

सक्ता) 

षरवरक्याटै? 

हमने एक कंलेंडरमे उग्रा चिवरदेनाथा। 


भर ° द्रगराष्टरवाया 


पुरुप : 
पेली युवती : 
दूरी युवती : 
पवी युवती : 

पुष्पः 
पटली युवतीः 
पुसी युवती : 
द्रूरी युवती : 


पृहेती युवती ; 
पहला मुवक ः 


दुसरी युवतीः 


परली युवतीः: 


दूसरी युवती 


पहता युवक 


उसके प्रसंख्य हाथ ग्रौर मूख है । 
तभो यहां भौजन-वस् का श्रकाल है । 
सुना है, डाद्रेक्टर जनरल का श्रपना कोई कटीडेट 
नही था, इसीलिए यह जगह फिर से एडवरटाइज कौ 
जाएगी} 
शरीर फिर वही फास होगा । जिसमे होगे दो हीरो, दो 
हीरोद्न-*“भ्रौर एक विलन "** 
मुभे विलन कहती है ? 
नही जनाव, आप तो युवती दै” विलन मै हूं । 

दोनों युवक हंसे ह, पुरुप “शी {/ 

करता ह 1 सन चुप। 
परडरनेसेक्याहौगा? 
तुमे बया,---कोरं जिम्मेदारी नही -““कोई कमी नहीं ) 
मै भी तुम्हारी तरह खूवक्ुस्त, स्मारं होती सो" ""। 
भ्रव तक श्रात्महत्या कर चुकी होती । 
शी! धीरे-धीरे। 

सन्नाटा 

दस स्पये उधार लिये "यह्‌ जडा वनवने मे" दोधटे 
तक सेलून की यू ते"! टैक्सी मे श्रा" ताकि भेक 
अपन विगड़ं। 
किसने कटा यह्‌ सव करने को ? 


: मांनेकलसेही द्रत रखा है। 
पुष्पः 


इंसान को ्रास्थावान होना ही चाहिए । 


: कंदे. होना चाहिए । 
दूरा युवक: 
पहली युवती ; 
दूसरी युवती : 


गधा होना चाहिए । 
वंदूकः, पिस्तौल `" "डगर होन चाहिए ! 
प्ली, मुके जरा याहर तक पहुंचा श्रादए । 
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सभी: 


प्ली युवती: 
पुरुष ; 
टली यवती : 


पटेल युवक * 

दूसरा युवक : 

पुरुष : 

द्री यवती : 
पती मुक्तौ : 


पटला युवक ; 
दूरा युवक 
दूसरी युवती : 
पटला युवक: 
दूनरा युक्कः 
दुमद वुक्तीः 


क्सि क स्यहस नहीं हेता । दवरो 
युवतौ अकेली बाहर नल्ने क्णतीहैः 
सहमा च्यैखकर सौटती है ॥ 

क्यादेखा ? क्याथा? कंसे तोयये ? जानवर? कुछ 

तोय? 

सामो ! उसका कोई परिचय महीं । 

तुमने देक्ाहै? 

हम सवने देखा है ˆ“ "हर रोज देखते है, दपतर, ब्रस्प- 

तल, स्कूल, कचे से लेकर मन्दिर, गुख्रि श्रौर 

भरदालतो तक । 

क्या? 

क्था? 

शी! 

शी}1 

एक सर्वप्रासी निराशा"! 
हाक भरकर दत्त पड़ती है ए शेष 
सभ्यो भयभीत । दोनों युवक ओद 
शूससै युबतो एक किनारे सद 
हकर ॥ 

इरेजयामी ऽर नटी। 

वड़ी वहादृरदहै। 

खाकदै! शोधाषएकस्तीहै) 

दसन कितनी नोकरियां छोर है 

कितनी पद्यी-तिकीहै। 

क्तिनि मर्देमीष्ोटहै) 
पुश्यमी कर इतत मंश्ती मे शामिल 


होताहैष 
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पटली युवती : 
पहला युवक : 
दूसरा युवकः 


पहली युवती : 


पुरुप: 
पहली युवती : 
पहला युवक : 
दुसरा युवक : 
पठली युवतीः 
दूरी युवती : 
पहली युवती : 


पहना युवक : 
पहली युवतौ ; 


सन्नादा। 
अच्छा, मै सुनाती हूं--घ्यान ते सुनिए ! 
मगरजोर-जोरसेनही 
हां, ्रादिस्ते ) 

विरान। 
सुनिए 1 एक ये गाधीजी ¡ ˆ""टीर से वैटिएु"" "हिलिए- 
इतिएनदी। हात, एकयेगांधीजी। श्राप मुहवंद 
कीजिए्‌। इधर-उधर कया देखते है ? सूनिए"""गौरसे 
सुनिए"*'एक ये गाधीजी। खुजलाहइए नही "“"वटन 
फिर वंदकरतीजिएगा। हा, तोएकये गाधी भी। 
श्राप टागक्थों हिलते ह। चुपचाप व॑ट्ए्। हात 
भईया, एकथे गधी जी। वैगक्यों सौल रही? 
मेकश्रप ठीक तोटै। चुपचापसुनिए। हांतोएकये 
गाघीजी ! “--खासिए नही" "खासिए नहीं । ध्याने 
मुनिए। हांतो एकये गाधीजी। तीजिएु, प्रापतो 
कान खुजलानेःलगे ! मुभे गुस्से तै क्यौ देसतेटै? 
कहानीतो सुना रहीहं। 
तो सुनादएना } 
सुनते तो है नही । युनिए । एक थे गाधी जी । 
ग्रामे वदएना। 
एकये गांधी जी""-एकये याधौजी! 
न्याप लोग कहानी को श्रागे वढनेही नही देते ! 
हमनेक्याक्या? 
श्रच्छा सुनिए*-सुनिए। एक्ये गाधी जौ" देषिए 
श्राप उधर देवने लगे । उधर क्या देव रदे ह? 


तो प्राप सुनादएना। 
क्रिमे मुना ? कोई सुनने कोतपारमीदै? 
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दूसरा युवक : 

पुरूष : 
दूसरी युवतौ : 
पहली युवती : 


सभीः 
पटी युवती : 


पहला युवक : 
पहली युवती : 
दूसरा युवकः 
पटली युवती ; 
पुरुष : 


पहली युवती; 
पद्दला युवक : 
पटली युवती ‡ 

पुरुपः 
दूसरी यृबतीः 


पटली युवती : 


पदप: 
प्सो युवती : 


कानी कभी भ्रागे भी वदती है ? 
वही एक रट -एक ये गाधी जी--'एक ये गांधी जी 1 
एक ही बात सुनते-सुनते कान पक गए । वौर ! 
्रच्छा श्रच्छा---सुनिष्‌ 1 ध्यान से सुनिएमा तो कहानी 
भागे जरूर वडंगी 1 
सुनादए `" "सुनाइए्‌ 1 
हा, तो भदया एक थे गांधी जी 1 देखिए आप जम्हार् 
लनेलगे। 
श्रपिसे मतलव ? श्राप कहानी सुनाद्रए्‌ ना। 
कहानी से मतलव है इन वातो का। 
वकवास्त 1 इन वतो से कहानी का क्या मतलव ? 
सव तक कटानी प्राने षटेगो ही नही । 
श्रच्छाः- श्रच्छा, श्रव विल्करुल कही कुछ नदी होगा 1 
सुनादए । 
हा, तो भद्या म सुना रही थी" "कहां तक सुनाया था ? 
(म्स्सेमे) एकये पांघीजी! 
श्रागे कुछ नही सुनाया ? कमल है" -एेसा क्यो ? 
उत्लू वनारहीहै? 
यह्‌ फस्ट क्लाम वोरट ! 

सव बातो मे लगजतिरहु\ 
देखिए" "देखिए"श्राप लोग तो गुस्सा करने लगे 
फिजूल बातो पर, कटनी भागे कैसे वहे? प्रापसमें 
चक्क-चक करने लगे, फिर कहानी श्रागे कैसे वदु ? 
(गुस्सेमे).तो भागे कहिएना। 
सुनिए ! एक ये गाधी जी} --"देचिएु श्राप लोग नौकरी 
की वातं सोचने लगे । श्रापका व्यान न जाने करिविर है। 
श्राप किस कदर डरे हुए है। 
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सभीः 
पहली युवती : 


दूसरी युवती : 


पहली युवती : 
पुष्प: 


पहली गवती : 
पुरुष : 


पहला युवकः 
दूसरा युवक : 

पहली युवती : 
पुरुष : 

पहली युवती : 
पहता युवक: 
दुसरा युक : 

दूसरी युवती : 
पुरुपः 

पहला युवक: 

दूसरा युवकः 


पुरुप 
पटली युवतीः 


श्रापसते मतलव ? हम भीतर कु सोरे} 
श्राप सोचे कु श्रौर"-"चौर्‌ उम्मीद रखे फि कहानी 
भ्रागे ष्ठे ! कहानी हिय श्रागे नही कड सक्ती ! 
वद कसो श्रपनी मनहस कहानी । 
सव उठ जतेरह। 
कटनी ब्राग वदती दहीनष्ीतोर्मक्याकष?ः 
कानी रगे नही बढी ? हम आजाद हृद्‌, हमने इतनी 
तरक्की की 
पर कहानी प्रागे कहा वदी ? 
दिमाग खरावदहै। 
सम्नाटा। 
दयायद वजह हम है, कहानी भ्रागे नही वदती । 
क्यो? 
कहानी तव वमी ना, जव वरुछ होमा । 
क हृमाही नही ? 
वस-एकये गावी जी । 
इत तरह यहा बैठना गैर-गुमक्िनदै। 
चलिरए्‌, सुनादइए `“ 
मगर कहानी यढनी चादिए, वरना". 
मगर वह कहानी नही, दसय "1 
श्रौर धीरे धीरे। 
शी 1! ““किंसी मै ऋऋाककरह्मे देसादहै। 
सन्नष्टा। लोग कहानी शुरू कने के 
चिए इयर फरते है । पहली युयतौ 
निशब्द दहनी सुनाने सगती है । 
यह्‌ क्याततमाद्? 
सुनातोरहीह्‌। 
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दुसरी युवतीः 
पटली युवती : 


पटला युवक : 
पहसी मुवती : 
दूसरा युववः: 
पहली यवती : 
दुसरी युवती : 

पु्पः 


पदली युयतीः 


श्रपनासर। 
तो बोलकर सुनाऊं ? सुनिए"“ "ठकः से चैठ जाइए ˆ" 
वित्करुत दिलिए-इुविए नही । चुपव।प।""हातो एक 
येगाधीजी। सुनर्हेहना,एकये मावीजी। हातो 
थे एक गांधी जी। ये, तव यह तो समभ गए। श्रव श्रे 
सुनिए"“सुन रहैदै ना? हातोएकये गधीजी। 
भई्येएकगाधीजी। मेरा मतलवएकये गाघीजी। 
भाई, ये एकं गाधी जी ) मेरा मतलव एक गांधी जी ये । 
श्रव श्रागे यह हुभा कि"*"वहये“"ग्रौरये। गांधी जी 
ये। भारईूये-*"इरके च्रगि सुनिए। एकथेरगाधीजी। 
ये,यहीतोकहरहीहुं। हां, तोएकयेगांधीजी। 
(चीलताहै) श्रागेक्याहुश्रा? 
यही किंएकयेगावीजी। 
वहतोसुनलिया। धरणि? 
आगे, एक ये गाधी जी^"प्रव बताए म कया कर ? 
्मतेराप्तिरतोड़ दृमी! 
यह्‌ पागल है। मारो इसे ! 
सय उख पर टूट पडतेर्हु। युथतीणिर 
गर्ईहै। सयदूर लटेरहमगएर्हैमौर 
श्रोपसेसोरगी की सतिं एूल रही 
(उब्तो हई) आपके जीवन के स्य हं नौकरी" 
दपतरो मे युड्डे होने फी तनसा“ "सारे सवालातों गे 
जया रह ६" “-प्रपने भरलावा किमो भ्रौरसे मतल 
नही । मव भारत के प्राद्ं नायरिक"“मुपार मे 
विद्वान । भारत, सभारकेनकोमे वहां है, यह्‌पता 
नदी । उगे टटोलकर दूंढना घाटे टै । प्रौरजय पके 
रिपु जति है" "तो वही षडवर यार प्राता" "पिरभी 
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चाहते रै, कहानी अमे वडे। कहानी होना नही 
चाहते““ "कहानी सुनना चाहते ह । कहानी वना नदी 
चाद्ते-*“वस, कहन श्रने श्राप वडजाए! कटानी 
गुनफ़र मन वदलाना चाहते दै"" शून्यको भरने के 
लिए इन्दे कहानी चाहिए" "वर कठानी श्रा क्यों 
नही वढती "" "यह्‌ नही पचते.“ पद्स कौ श्रील न 
खराव हो जाए" "चाट ये सुद सराव हो जाए" 
चारे धक दा-खाकर-"1 
मनी चपर्टो। 
मभो. षी] शौ! 
पहली युवती : यहा दिन-एत, हमेशा, नैतिक पतन देतते-देखते एकः 
सर्वंप्रासी निराया हमे श्रपनी प्रोर सीचे लिये चली जा 
रदी है“ सुनो" "सुनो भरे की कहानी " “सुनो । 
वें दरयाते पर सहसा कु तने हृए्‌ 
हाय दिषा्ईदेतेहै उन हयो मे- 
डगर, भाले, यदूक, तलवार, सोहेके 
राड, द्ुरी आदि सधे ह । मपभीत 
भस्त सोमो कनठरे उन षने ए 
हायों से जमे विपकजातोहै। पुर 
कैः धसाधा समोन षघाहते हृए भी 
उन्ही हापोकौ ओर तिने साने 
ह। 
श्य: नदी" "नही मत जापो उपर^""वे हत्यारे ह" 
दमो "रदोः 








गवबदृरटहु। दृद, भंतिम षते 
युव को पश्टृश्ट उद जने भे 
रोश्ता है पहला युद उपे चरे 
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देताहै ! पुरु फं पर भिर जाता है। 
सब चले जतेर्है।॥ हाय अदृ्यदटहो 

जति है । पृख्व उठता है। 
ष्ुरुय मेदा कोई कुट नही कर सक्ता । ैश्रवेभौी प्राजाद 
हृ रम उन हाथो को चुनौती दे सकता ह । डाट सक्ता 
हुं । अररे हाय आ निकल ! “देखिए न, वे हाथ भूमे 
डर गण्‌ । उनकी हिम्मत नही किवे फिर इधर दिवा 
दे।"* ्भ्रवमजेसेवाहुरजा सक्ताहु-""मगरक्यों 
„ जारं जब तके मेय इच्छान हो ! “""हो सक्ता है" 
भीतर मेरीही नियूक्तिहो जाए! मैंने विद्वासं 

पेश्ररल हूं" 

बेच पर आकर वंठ्ताहं मीर छर 
अखबारों फो उलटने-पदृने लगता है । 


धोरे-धौरे अंधेरा छा जाता है । 


दूसराद्ग्वाद्ा ¢ ६७ 


फिर वत्ताऊंगी 


पात्र 


मातती 
शंकर 
भ्रफसर 
शर्मा 
त्यागी 
मेहसेषरा 
रहमान 
मावा 
प्रह्लाद 
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मंच , 

एण दप्तर शा बड्ा-या कमरा, निगमे पपनो- 
श्रपनी पुत्तियो प्ररसामने मेव पर पायते रथे 
सोगवंटेफयम करदह है ॥ निस माता जन टाइप 
द्ररटरषरटाद्पषेकाममेतगेठै। दापीप्रार 
धश्मरकेष्मरेषादग्वाखाद्यिरटाद। पा 
श्रोरएक द्रुमा दरयादा है, विध्मे पेन्टीत 
प्रा जाता है सामने दरी च्योरषपरागीर्ट्यर 
ट्म पर पंटाशेरदरिणिर्ग्टार। 


शर्मा: 


प्रहलाद : 


शर्मः 
त्यागीः 


मेहुरोध्राः 


रहमान : 


त्यागी: 
प्रहलाद : 


शर्मा : 


मेहरोत्रा 


त्यागो: 


प्रहलाद 


भ्रोय, लो यह्‌ फाइल सबसे वडे साहुव के पास 
पटुचाग्नो ! ओय प्रहुलाद ! 
{अपने में मस्त) वाह-वाह्‌, वया हिरोइन है ! कंस 
चकमा दिया ! कमाल है ! बाह, पढी-लिली ्रौरत भी 
क्याचीज होती है! 
भर, नवेल फिर पठनाः- मुसीवततो हमारी है । 
श्रच्छारार्माजी, एक ही दिन क्रास लग जानेर्मेयह्‌ 
हल 1 
यहातोत्तीन दिनों से बरावर क्रास लगरहाहै, मगर 
अपनी मस्ती मे कोई फक नही । (उठकर रेक पर से 
कोर फाइल दू दने लगता है । ओर गा पडता है ।) 
यार, वंद करो रेकना ! यहां गुस्सा चढादै, इन्दे जवानी 
चट रही है 1" "फिल्म मे क्यों नही चले जाते ? 
मिसेज मालती श्रषने को समभततीक्याहै? 
(स्सा) श्रयं ? क्या ?-- मुभे लगा, किसी ने पुकारा 
है। 
जी हा, मगर प्रापके नावे की हिरोद्न ने नही इस 
मरीवे शर्मा ने" "` जिसने भ्राज तक कसी श्रीरतकी 
परवाह नहीं की, भाज जिसे जिन्दगी मे पहली वार 
मिसेज मालती की डाट सहनी पड़ी । लानत रै पार! 
यार, भ्रपनी एडमिनिस्टेटिव भ्रफसररै + श्रौर सूव~ 
भरत श्रौरत है। इसमे वुरा भ्या मानना { (हंता 
है1) यार, हमो ना) 
वेटे, एक दिन क्स लग जाए तुम वै, तो पता च्ते। 
† इस वीच परासी कालं लेकर 
अफसर के पास से सलौटताहै1 
दामां जी, सादेव ने वृलाया है 1 


फिर वताञगी ° ७१. 


पात्र 


९ भावती 

° शंकर 

© श्र्पसर 

० धर्मा 

° त्यागो 

° मेहरोव्रा 

¢ रहमान 

© माला 

¢ प्रहताद 

मंच 

एक देफवर शा यागा कमरा, वि्तमे प्रपनी- 
श्पनी शतिणो प्रर सामने मेज पर फाषतेरये 
सरोग पंठेफाम फररहेषट। मिग माता णंन दादप- 
रारटरषरटादपफेकाममेसगीरै। शपीप्ोर 
पफमरके फमरेकाददवारादिदरटाह। णयं 
प्मोर एकः द्रुमरा दरया है, विधम न्ये 
धाया जावा टै धामने दापो पोरषर्रामीपटमा 
स्ट्नषर फटाकोर्तिण्ण्डरण्टाह। 


कर्मा: 
प्रहलाद 
शर्मा: 
त्यागी: 
हरोत्राः 
रहमान : 


त्यागी: 
प्रहलाद: 


शर्मा: 


मेहरोत्राः 


त्यागः 


भ्रहलादे : 


रोय, लो यह्‌ फाइल सवके वड़े सावं के पात्त 
इचाश्रो ! रोय प्रहलाद ! 
(अपने मे मस्त) वाह-वाह्‌, व्या हिरोइन है ! कंस 
चकमा दिया । केमाल है 1 वाह्‌, पढी-लिखी ग्रौरतमभी 
क्या चीज होती है ! 
भई, नावेल फिर पठनाः- मुसीबत तो हमारी है । 
श्रच्छासार्माजी, एकी दिन क्रास लग जाने मे यह 
हाल! 
यहां तो तीन दिनों से वरावर क्रा लग रहादहै, मगर 
श्रपनी मस्ती मे को फक नही । (उऽकर रंक पर से 
कोई फाइल द ने लगता है । ओर गा पड़ता है} 
यार, वंद करो रेकना । यहा गुस्सा चद्ाहै, इन्दे जवानी 
चट रही है 1 "फिटम में क्यों नहौ चने जाते ? 
मिसेज मालती ग्रपने को समभती व्याह ? 
(सहसा) अयं ? क्या ? "मुभे लगा, किसी ने पुकारा 
है 
जह, मगरभ्रापकेनवेलकी हिरोदन ने नही। स 
गरव दर्मा ने"“"जिसने भाज तक किसी प्रौरतकी 
परवाह नही की, भ्राज जिसे जिन्दगी मे पहली वार 
मिस्ते मालती की डाट सहनी पडी । लानते है यारा 
यार, भ्रपनी एडमिनिस्टरेटिव श्रफ्सररै। प्रर सूव- 
मरत श्रौरत दहै इसमे चुरा क्या मानना! (हसता 
है) यार, हंसो ना 
वेदे, एक दिन क्रास्र लग जाए चुम पे, तो पत्ता चले । 
( इस वीच चपरासो फाइल तेकर 
अफसर के पास से सोटताहै | 
र्भा जी, साद्व ने बुलाया है 1 


फििरवताजमी ° ७१ 


अफसर : 
मालाः 
रहमान: 


्रफसरः 


स्यागीः 
शर्मा; 
रहमान : 
मेहरोत्राः 
मालाः 
रहमान : 


मालाः 


मानती: 


दामाः 


क्यो भित माला जैन, बातक्याहै? 
सर, मु पतता नही । 
(चिढ़ता है) सर, मु पतानही ! 
सब हंसते है । 

खामोकश्च ! श्राप सव लोग नौकरी से हाथ धोवैठेगे। 
श्राप सव कौनौकरिया टेम्पररी हँ । विना किसी नोटिस 
के यहां से वर्खस्ति किए जा सक्ते ह) आई वानं यू! 

तेती से अपने कमरे मे जता है) 
वड़ा श्राया नौकरी से हाय धुलाने वाला! हप! 
जो हमसे टकराएगा, चूर-चूर हो जाएगा ! 
भ्राखिर हम भी इन्सान है । हमारी भी श्रपनी इरंयतहै। 
मिस माला जैन, भ्रापका क्याख्यालदहै? 
प्लोज, मृ श्रपना काम करने दीजिषए्‌। 


ह क्यो नही) इन पर क्रास थोडे ही लगता है ! इनकी 
महज एके मुस्कान काफी दै । 

सब हंसतेहै। 
दुक्रिया। 


टाइप करने लगती है । तभी सामने 

से एन्ञओ० मिते मालती का प्रवेश । 
मुभसे वोलिए.किते क्या कट्ना दै ? -* भ्रव बोलते क्यौ 
नही ? पीठ पच किसो के वड़्वड करना मुके कत्तई 
पसन्द नहीं । जिसे जो कहना है, सामने बोले । दप्तरमें 
माने का एकं निर्चित समय! एक दिनिहो,दोदिन 
हो, मगर जवलोग ह्र रोज दप्तरदेर सेभ्रारएु, इसे 
माफ कर्ने क मतलव है" 
श्रापने क्व मफ किया? ओ भ्राज“"सिफं श्राज, महज 
सीस मिनटदेरीसेभ्राया, भ्रापने रजिस्टर भ्रपने कमरे 


फिर वताढंगी = ७३ 


मान्नती : {जाने को उद्यत) अल खइट, ्राई विल सो 1 
मेदरोत्रा : प्लीय मैडम, सुनिए, सुनिषए } शर्मा कौ वौवी पिच्ले 
बारह दिनौं से जनाना श्रस्पतान मे भर्ती है| 
प्यागी : क्यो वेदा ह्‌ वात“ "मैडम को लड्डू नही खिलाया ? 
त्यागो ओर रहमान हसते है 1 
मेहरोतरा : श्रवे,““"चुष्प ! वेशम ] वैचारी टीग्वी° की मरीजहं। 
त्यागौ: यार, हमे क्या मालूम । 
रहमान : भ्रा एमयेरी साँरी दार्मा। 
सन्ताटा। 
भासती; टौ क्यो नहीँंनेतेते? उसे कही सनेदोरयिमि मे 
भर्ती कीजिए! वीवी के साथ इस तरह का मजाक 
करते? 
शर्मा: नयु, ना इतने से है। 
मालती : भ्रफसोस, मै कुछ नही कर सकती 1 
रहमान : प्राज हर मर्जंकी दवास्षिफं प्रफपोस जाहिर करनाह 1 
मालती : मिस्टर रहमान, चुपचाप श्रपना काम कीजिए श्रौर 
वक्त से दपतर श्रादए । इसके प्रलावा श्रौर मै वु नदीं 
जानती 1 
रदमान : कथो, भ्रापको जानना चाहिए, हमारे शद्र को पसे किस 
तरद्‌ चलती है । ग्रौर, मुके घरमे यहां पटुंषने भै तीन 
वसँ बदलनी पडती है 1 वसो मं चढ्नेकेलिए क्यू 
खड़ाहोनाहोतार। 
मातती : दपतर के करीव घर लीजिए । भं कुछ नदी जानती 1 
रहमान : जितनो मेरी पूरी ननखाह है, उसमें एक कमय भो 
दफतेरके करौव नही मित सक्ता। प्रापको मालूम 
होना चादिए-“ 
मादी: परस जत्दी चला कौजिए 1 ग्नौर गुस्सा कम कौजिए । 


फिर वताञगी ¢ ५४ 


मावतौ : 


त्यागी: 


मालतीः 
मेहरोप्राः 


रह्मानः 


मातती: 
त्यागी 


भातती : 
श्मानः 
भानत्नोः 
मानः 
शर्मा 


मँ मंग लिया । दफ्तर खुलने से पटले ही जँ मेरे नाम 

कैःग्रागे कास लमा दिया नया। 

यदह सरासर गलत है। श्राप पिते वाद्‌ दिनौति 

तयातार दपततर काफी देरसे प्रते ह। आ्राजर्गने 

मजबूर होकर 

सवकी म्रपनी-गरपनी मजन्रूरिया होती है । जानुक कर 

कोड दपतर लेट नही श्राना चाहता । हमारी भी परपनी 

दस्जत हं । 

दपतर श्रीर कामकिसी कौमडूरिया नहीं दे सकता) 

डम, देर-सवेर किमे नही होती ? माफ कीजिए । 
श्वुप वे" कहते हए शर्मा, स्वागौ भीर 
रहमान, मेहरोधा पर यदस पते 

“ ह वह हीनही.हौ फरने सगत है) 

हम लोग जौ वक्त मे यादा फाम करते ह, उमे रपि 

कयो नही देयती ? परयो नदो हम प्रवर शाद्म दिया 

जाता? 

यद सवात जाकर वषे साठव से फीनिषए्‌। 

हमारे नामो के मामने प्राच प्राप तगरं प्रीर सात 

जाकर हम वड्‌ साहवसे फर? परमे सगेषाट, यधि 

ष्टीहाय्मे! 

सव हम पड़ते) 

ग्रामौ ! कायदे मे यात कीनिष्‌ { 

प्रापभीकापदेगेवात कीजिण्‌। 

ट, मुम मगो की यट हिम्मत 1 
दोदी, हन पौ के मह्‌ लगना वेगारहं। 
श्वारमे पट दोते-पापीयार नरी षतेगा! 
सपंहणतेर्) 


७४ = पिर्यकाङ्गा 


मालतो : (जाने को उद्यत) श्ल रादट, आई विल सी ! 
मेहरोत्रा : प्ली मैडम, सुनिए, सुनिए ! शर्मा की चीवी पिच्ते 
बारह दिनौं से जनाना ब्रस्पताल मे भती है" 
स्यागी : क्यो वेदा यह्‌ बात" मैडम कौ लइ्ड्‌ नही विलाया ? 
त्यागो ओर रहमान हंसते ह! 
मेहरोत्रा : श्रवे,"""चुप्य ! वेशम ! वेचारी टीण्वी० की मरीजह। 
त्याग : यार, हमे क्या मालूम । 
रहमान : श्राईएमवेरी सोरी दार्मा1 
सन्नाटा1 
मालती : ष्टौ कयो नदी लेलेते? उसे वहीं सनेटोरियम मेँ 
भर्ती कीजिए! वीवी क साय इसतरह का मजाक 
कसते? 
शर्मा: नष्युरीहै, ना इतने पैसे है । 
मालती : ्रफमोश, भें कु नदी कर सकती 1 
रहमान : श्राज हर्‌ मंकी दवा निं श्रफसोसजादिर करनाहं ! 
मालती : मिस्टर रहमान, चुपचपं श्रषना काम कीजिए भौर 
वक्त से दपतर प्रादए । इसके प्रलावा ग्रौररम बरु नदी 
जानती । 
रहमान : भयो, भ्रापको जानना चादिए, हमारे दाहर की वसे किम 
तरह चलती है । भ्रौर, गमे घररे यहा पहुंखनेमं तोन 
यसे बदलनी पड़ती है । वसो में चने केलिए क्पूमे 
घ्डाहोनाहोतारह। 
मालत्ती : दपतरमैः करीव धर लीजिए! मैं कुट नही जानती । 
रदमान : नित्तनी भेये पूरी ननपाद्‌ है, उसमे एकः कमरा भी 
दफ्तर करीव नही मिल सक्ता! प्नापको मातूम 
हना चादिए.* 
मावो: चरसे जस्दो चता कौजिपु 1 पौर गस्ना कम कौोजिएु। 


फिर वताज्गी 2 ७४ 


रहमान 


मालती: 
त्यामीः 


मेदरोध्राः 


त्यागी: 
मेदरोत्रा : 


त्यागी: 
मेदरोत्राः 


मालसीः 


त्यायीः 
मेहरोषाः 


यहां साह नौ यजे पहुंचते के लिए ठीक श्राढ वजे घरे 
चलता हू । दसके पहले एक टियूशन करता ह तव मेरे 
धर वालो को दोनों वक्त रोटी नसीव होतीदै। पता 
मही, श्राप किस दुनिया में रहती है । 
रम कु नही जानती । ` चूपचाप काम कीजिए। 
आपतो सिफं हमें मैरह्‌ाजिर्करना जानती है, पौर ऊपर 
से रौव जमाना जानती! कुछ भी हो, हम दसान है । 
शट अपत्यागी । 
तु चप रहः" 'चापलूक्च ` मक्लनवाज } 
यार लाल-पीला क्यो होता है ? (सहसा) म॑डम, घत 
यह हैकिमिस्टर त्यागी कीश्रभी-प्रभौी शादी हरहै, 
फिर तो श्राप जानती है--“पेपेमे कौन थोडालेट नही 
होता! सोचिए, जिन दिनो आपकी दादी हृष थी" 
माफ कीनिएगा । पटं तो होता ही रहता है, दंसान को 
इसान पर थोडी मेहरवानी“" "मेरा मतलवे““ धू नो) 
भ्रवे चुप रह पिस्ते। 
मैडम, इन्दे वकने दो) यहौ इनकी तफरीह्‌ दै । स्च, 
ये सव वडे मजघरूुरलोयहै। 
मैभी बहुत मजबूर हं निष्टर मेदरोव्रःर्मैभी भरभी 
दल्फमं नही हृरह्‌। मै सव की मजद्रूरियां-दिष्कर्ते 
जानती हूं --चेकिन खिर मुकेभी तो नौकरी करनी 
है! मेरे पति कौ धव तक कों नौकरी नह मिल 
सकी ह्‌। अप लोगों को क्या प्ता} श्राप लोग सिं 
द्मपनी जानतेर्दै1 
मैडम, चायपीजिए1 
परहलाद, दौडकर सवके तिषु चायता! 

प्रहलाद जाता दहै । 


७६ ° फिरवताञंगौ 


मालती: 


मही-नही "“"यहं चाय पीने का वक्त नही। ्रभी तक 
अआपलोोंने्राजका काम शुरू तक नहीं विया । जवे 
चाहते है श्राप लोग चाय पीने लगते है"“श्रौर चरा 
जरा-सी वात पर मुद्रया तान तेते । कमी भी प्रपनी 
गलती नहीं मानतति । पता नही, श्राप लोग भ्रपने घरो्ें 
कैसे रहते रह क्था समभते ह श्रपने पको । 


मासाः धरो इनकी ह्वा खिसकी रहती है ! बहा लेट नही 


मेहरोश्रा : 
मालती : 


रहमान ः 
शमाः 
त्यागी: 


रहमान : 
मालती ; 

त्यागी: 
मालती : 


होते 1 
विल्कुलसही वातकी माला जी ने।*""मैडम,वैटिषए"" "1 
भाई, यह वैठने का ववत नही ! चलकरमेरी टेवृल पर 
देखो“-फादले लगी है। श्राज ही मिनिस्ट्री कौ सालाना 
रिपौ भेजनी ह । वडे साहव विदेश जा रहे है, उनकी 
तीन तकरीरे दयार करनी है । इसके अ्रलावा"* । 
तकरीरे म तयार कर सकता हूं । 
चृप्पवे! 
मैडम, भाज में वह्‌ इस्टैन्लिदामेट वाली फाइल वित्कूल 
पूरीकरदूगा। 
मेडम, यह्‌ वात ज्यादा करता है1 
श्रापसव लोग ज्यादा बति करतेदै। 
श्नौर दिन भर इनके मेहमान ते हैँ ! 
मु मालूम है'"-सब मालूम^“"कन्टीनमे जाकरजम 
जाना। फिल्मसे लेकर राष्टृपति चुनाव तकं वाते 
करना । दप्तर मे काम करने वाली श्रौरतो-लडक्यों के 
वारे मै स्केल फलाना।ग्रापलोगौका प्रौरकामही 
क्या है--.1 

प्रहूलाद गिलासो में चाय लिये आता 


है। 
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मरहलादः सरकार, इतनौ भीड़ है कंन्टीन में कि पुदो नही" 
धक्कम-घकका, धक्कम-धक्का { मानो सारा दफ्तर 
वहीदूटाषडर्हारै। 
मालती : यहीतोर्मेकद्‌स्दीथी। 
शर्मा: लीजिरए्‌, मँडम चाय पीजिए! 
मालती; चुक्रिया, मुके काम है" -म्राप लोग पीनिषएु। म फिर 
किसी ह्नि पी लूगो। 
रहमान ` यष्ट तो वातहै"“श्राप हमले नाराच ह! 
मालती: कसी वातेकसे दहै श्राप लोग! 
त्यागी : श्रादए व॑हिए्‌* चाय पीकर जाद्ृए । 
मातती : भाई, वड़े साटव देव सगे तो बुरा मानेभेः“"प्राप लोग 
कुछ जानते-रमते तो है नही ! 
प्रहलाद : भ्रजी छोडिए वड्‌ साहूव को, दिन मे तेरह वार चाय 
मगवाता है" "-ग्नौर कदां से" “बह जो वी० श्राईण पौर 
रेष्टरा है'"पन्द्रह्‌ पैसे वाली" 
सव हसते है । श्रपने कमरे से तेसी में 
अफसर का निकलना । 
अफमरः मिसेज मालती शकर, यह्‌ वया तभागा है ? यह दपतर 
है कि 


भालत्ती : साँरी सर" 
चली जातो दहै। 


अपसरः नो टोंक" "माद्रंड योर विङनेस { 
गुस्ते मेजाताहै। 


मेहयोधा : (चाय का गिलास उठाए) फार द हेत्य म्राफ मिसेज 
मालती शंकर'-एंड फारद डाउन फाल श्राफ दित 


व्तडी श्रादिनिर 1 -" "थी वियच्च “1 
सव चाय पोते ह । प्रकारा दुता है} 
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धोषीहोदेर वाद प्रका फिर लीटता 
है \ मंच षिल्कुल साली है । प्रहुलाद 
सवकीसेजेठोककररहाहै। 


प्रह्लाद : श्रव खव लोगो को नानी सर गई है \ तीन महीने पहले 


श्रहतादः 
स्यामीः 


प्रह्लाद : 
त्यागी; 
प्रहलादः 
त्यागी ः 
प्रहलाद ; 
त्मागीः 


त्यागी: 


जव यहा वह्‌ मँडम मालती शकरथीन,तो सवलोग 
दैरमे दप्तर श्रते श्रौर एकमीक्रास लगजतीतौ 
सिर पे पाड उठाने लगते ! श्रव सवकी वीवियां ठीक 
हो गर्हं । श्रव दहर की वसे वेहतर सर्विस देने लगी । 
भ्रव श्रातं जल्दी सुल जाती वाद्ूलोगों की! न्नव 
सेकेंड दो सनीमा कौ वाते यहा नही दोनी ! (सहसा) 
कौनहैवे! `"-ग्रोह साह्य, श्राप ! माफ कीजिएगा""* 
भ्रभी `" "दसी वक्त ! 

त्यागी आताहै। 
रुकिएु"""पूरा भाप तोलू ! 
यार, फिर फाड्-पोछछ लेना { (अपनी सीर परजा 
वंठताहै)) 
भ्राज गुसल, हाय-मुह्‌ ? 
भादर, कामकरतेदो"--। 
कल तो सुना रात के दस बज गए ! 

यहे एेनुम्रल रिपोटं भ्राज पूरौ तैयार होकर जानी है । 

श्रोवर टादम मिनेगा साव ? 
यार, यहा नौकरी के लाले पड़ है, तुम ग्रोवर टाइमके 
वातकरते दहो ! तुम नही जानते" * (विराम ।)} 
जिस तरह सेइनलोगो ने मिसेज मालती शंकरको 
यहां से निकाला है, उसके वाद फिर क्या रह जाता है ! 
जालिम है साले । कहीं मिसेज मालती की तर्‌ मुमे 
निकाला तो एक-एक का खून पी जाऊगा-सममते 
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क्या ह ्रपने आपको ! (काम करने लगता हं।) एक 
भिलास् पानौ पिलाना! ---नही, पटे वह फाईव 
लारी `“`श्ररे वह हरी वाली" "यार देखते नहीं बह" 
(खुद दौड़कर उठा लेता है।) खुदतौये हरामजादे 
कुछ काम करते नही इनका सिषं कामहै नीचेकं 
सोगो कौ हर वक्त भयभीत रखना-""हम सवे यह 
डर वनाए रखना कि किसी भी ववत निकाल दपु 
जानोगे ! 
प्रहलादः लौ पानी पियो"ठंडा पानी। (व्फागौ एक सातम 
पीताहै।) साहव, मत्तेन मातती जी बहुत ही शरीफ 
श्रीर नेक अफसर थी । उन्हे वामखा-*। 
त्यागी : दारीफ श्रौर नेकः श्रफसरही नही, उमसे कही च्यादा 
बह दारीफ्रौर नेक श्रौरतभी थी, वरलाजिसतरहसे 
चुपचाप वह चली गड“ ˆ"दफ्तर मे किस कौ पता तक 
नही लगने दिया । 
श्रहलाद : कंसा प्रत्याचार^“'राभः-"राम ! 
त्यागी : देखो, वह्‌ वंधा हुमा पुखिदा उटा्रो ! (लाता है) ते 
खोलो `ˆ“ (सहसा) पता है, मिसे मालती सेका 
गया--चौवीस घटे के भीतर रिजाइन करो“"उत 


वेचरी श्रौरत को मजब्रुर किया गया" ""दातिम 
बाह्रं से दार्मा,मेहरोत्रा रौर रहमान 
का ्रवेदा। 
शर्मा: हवो व्यामी ! क्वश्राए्‌ ? 
रहमान : बृो, रात क्व गए ! 

महेता: प्रमी तो पूरे दषतरमे निषफंहमौसलोगपाएहै" क्ट 

षो पार सवके नामों वे सामने कास मार प्राञं ! 

शर्मा: अकम को दाविरी-गैरहाचिरी नही समती । 


० ¢ पिर वताज्मी 


नित माता जन फा प्रदेश सम 
श्रपनौ-्रपनी पोट पर वेटना शुर 
फरतेर्ह। 


भहरोग्रा : हाय ! कमवल्त, जब तकः मिसेज मातती शंकर हमारो 


धर्माः 
मालाः 
रहमान: 
मेहरोत्रा 


स्यागीः 
रहमान: 
ग्रहलादः 
स्यागीः 
रहमान ः 
शर्मा : 


रहमान : 
श्रफ्रर : 


एणप्रोगथी,हमदस वजे से पते कभौ दप्तर नही 
भ्राए। 
श्रौर भ्रव सादृ नौ की जमहनौ वजे भागे श्राए टदै! 
हा, भवे चसे तेज चलने लगी! 
भ्रव पत्नियो कां स्वास्थ्य भी ग्रच्छा रहता है । 
श्रव मौरामभी वेहनरदहै! 
हंसी । 
याही करतेदौ। चुपरदो! 
उतेठंडा पानी दिवाप्रो ! 
भभोतो कन्टीन वालोंको ही ठंडा पानी दिवाना होगा। 
(सहसा) साहव श्रा गए ! (सब सावधानं हो जाति 
ह) भ्राज साह्व भी वड़े जल्दी श्रा गए । 
मिनिस्ट्री को श्राज दनुञ्रत सिपोटं जो जानी है । उपर 
भार पडती है, रोब हेम पर जमाते है । 
भ्रवे वेदे, चुपहोजा। 
श्रफसर काप्रवेश्ञ। समो लोग्र खड़े 
हो जतिहै। 
गुमानिग सर ! 
तवियत कंसौरै? 
हेलो माला, सव ठीक-ठाक 2 किसी को कोई तकलीफ ? 
मजवएुणश्राईश्च्रारण्मे था, तव कीवात दहै, मिस्टर 
चास्सं ब्राउनये हमारे डी° डी° जी०। वह्‌ एकाएक 
उ स्टूडियो मे ऋ्रए, जहा अ एक परिसंवाद रिकार्ड 
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करारह्ाथा। वह्‌ तपाकसे वोते-'हाऊड्‌ दूद्‌? 
मेरे मु से निक्ला--“माडमे जामरो !' (हषी) जी 
हा, वर्मे वडा मस्त यथाः -शिसी की कुष परवाह हौ 
करताः*मगर पेज यूनोः“"ममय का स्याल इसन 
कौ रखना ही चाहिए 1 
मेहरोत्ा : सर, श्रापका बहुत नाम है । 
दयाम : कदूदू ! 
श्रफमरः क्याहै मिस्टर त्यागी? 
त्यागी : कु नही" "कुट नही “1 भ्राज काम पूरा हौ जाएमा। 
श्रफनर" टीकदै ` "टीकट। श्राप नोग बुश कयोनहौ रहते? 
मेरा मतव" "पू नो, कोमसे वद्कर प्रौरवक्पा सी 
होसक्तोदै! भई, मनेतो यही सतक सीपा है। 
(जाति हए) मिस माना जदा मुनिए ! 
भीतर रवेश्च ! माता भौ मदर जाती 
है महसे फ हंसी शूट पडती दै, 
उसी वोच ससर सोौट पड्ताहै। 


ध्रफमर: मेदरोत्रा, यट सो काग, दवारा इपर तैयार करो | 
लाताहै) 





शर्मा भिस माता कोधाजबोर करेगा । याह्‌, मजा धा 
जाण्गा! 
रहमान; भाजवट्‌ जण्टरसमे प्यादास्मार्दभीसगरटीषटै। 
रयागी : यारष्युदाकेः विष्‌ चुर भी रहने! 
धर्मा: दन मनटेमषो प्राजष्यालोगयादटै? 
माता वपत प्रतीह । घंटो धती 
ह । त्रहसाद मदर जाताहै। 
मष्येवाः मर्षा जो, मौग्नोः शनो शूल ग्दनाष्टी वाट्‌ 
साता: ष्पा. पीर मयोनषैक्या? 


स्र ¢ ददिवतराञ्यो 


मह्रोभा : यह्न जी, प्राप तो खामसा नाराच" "1 
माता: हमे दामं-तेहाज है"-1 
रहमान जी ह, हम नोग तो वेहुया हः“हाप रेजालिम 
चमाना। 2 
मासाः जातिमश्रापलोगहै। प्राप लोगो ने भित्ते मालती 
हकर को यहा से निकाला । राप * एकन-एफने उन षर 
प्रत्याचार किए । उनकी शराफ्त का श्रापलोगोने 
फायदा उटाया। 
मेहरोत्रा: हमे क्यापताथा--"जौ कुछ हूध्ा ऊपरसेहुप्रा। हम 
निर्दोपह। 
माता: कहा गया भ्रव आप लोगोंका गुस्सा? कहां मईवह्‌ 
स्ट्राइक की धमकी ? “जो हमसे टकराएगा चूर-चूरहौ 
जाएगा ।'ये सव क्रातिकारी नारे कहा गए ? 
रहमान : जदा केः भ्रफप्तर दत्ते वेदमान हो" "धोचेवाज हों“ 
जातिम""। 
प्रह्लाद फाइल लिये निकलता है । 
प्रहनाद : रहमान साह्व, भीतर युलाया है । 
मेहसेत्रा : जामो, भीतर नाश्ता तैयारहै ! बेटे! 
रहमान्‌ : शट-प्रट 1 
भीतरजाताहै। 
मालाः श्रापलोगौ पर मिसेज मालती ने जरा-साभी एक्शन 
लिया होता, तो श्रापमेसे एक-एक कौ नौकरी जात्ती, 
मगरनही किमा, श्रौरखृदनौकरी से हाथधोर्वदी। 
उनके पति वेकार है, बह खुद वेकार धर बैठी है, उनकी 
इस तवाही की जिम्मेदारी“ 
सर्मा: उन्दं दस तरह चुपचाप नही जाना धाः"-अफसरोके 
दवाविमे श्राकर उन्हँ खुद त्यागपन्र नहीदेना था! हम 
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मालाः 

(न रहमान : 
% मालाः 
रहमान : 
मेहरोत्राः 

शर्मा: 

प्रहुलाद : 

त्यागी 

प्रहुलाद : 


र्यागी : 


सवः 
मालती: 
सवः 


मेदरोत्राः 
मालती: 


लोग देखते" 
डरपोक--कायर,ये लोग साथदेते ! 
रहमान का भवेन्न 
मिस माला, मैने भ्रापका कव माक किया? 
इसके श्रलावा श्राप लोगो के कामदहीक्याहै? 
देखिए, अ माफी चाहता कभी देसी श्रुत हर्ईटो 
तो "| 
वेट, लिखकर माफी माग । 
श्रव पतो दस दपतर में जवान हलानां भी सतरनाकहै । 
चाय पियो साट्व, चाय 1 
बीष्ौ दागता है। 
भई, एक वीड़ी मुभे भी। 
साहव, वीडी श्रव महगी हो गहै । (बीड़ी देताहै। 
दागताहै।) यहु हिरोइन छाप है, जरासम्हलकर 
पीजिए्गा। 
श्रवतो सव करु सम्ह्लकर करना होगा । 
सहसा वाहर से मिसे मालती श्रपने 
एति शषंकर के ताय मतौर्है) सव 
आरचर्यचरिति हो उत्ते । 
श्रे! नमस्ते--"नमस्ते } मेडम“ "मैडम, श्राप कंसी 
है? "सव श्रनन्द ? 
श्राप सव लोग रच्छ सेना? "मिलिए इनसे"“"भेरे 
पति प्षकर। 
नमस्ते--“वडी खडी हई" "वैटिए्‌-ˆ। 
प्रहुलाद, जाश्रो वष्टिया सौ चाय लामो" "फस्ट वलास 1 
नही नही शुक्रिया । म्राप लोग व॑द ना" श्ररे, प्राप 
लोगहमेधूरपूरकरक्योदेखरहेटै? 


, र ० फिर वताऊ्गी 


शर्मा; 


मालती: 
मालाः 


त्यागी 


मालती : 


दार्मा 


त्यागी: 
रहमान: 


कर्माः 
रहमान : 
मानाः 


दार्माः 


त्यागी: 


देखिए मैडम, श्राप तो यहीं से रेमे चुपचाप चली 
ग्‌ -“"हम फेयसेल भी नही दे पाए-“श्राज तो हमारे 
साथ चायपीजिए"वैट्एिना। 

त्यागी साहव बहुत गम्भीर । 

श्रव नौ वजे दफ्तर भ्रति है श्नौरशाम को सातवजेसे 
पहते नही जातै**"। 


: मालतौ जी, देखिए नौकरी तो करनी है । 
मेहरोषाः 
मालती : 


श्रौरक्िसी तरह खुश भी रहना दै 1 
श्रौर होरियारभ्री-*"। 
हंसतौ है \ सव लोग खुश है ॥ 
अच्छा, चरा वड़े साहव से मिलना है" 1 
पति के संग भीतर चली जाती है । 
सारे लोग पास दौड अति ह1 


: यहां पति की नौकरी के लिए सिफारिश कलने प्राई ह 


मैडम! 
हां, एणग्रो° की जगह्‌ खाली है। 
नेतो कृन्छभ्रौरही सुना है"“"पति को इनके चरित्रके 
सम्बन्ध में कु शुबहा है । बहौ पता लगाने राया है 
कया वकता है ! देस हुमिज नही हौ सकता । 
विल्नुल यही सच है । देखा नही, पति का चेहरा“ 
वंद गोभी जैसा । उसे कई शिकायतें है भ्रपनी मिसेज 
से। 
श्राप लोग इसके श्रलावा श्रौर कुछ नही सोच सक्ते ? 
मिस्टर शकर मसे पूछे मैडम के वारे मे, भं जवाव 
दूंगा उन्हे 1 
लेकिन यार कुच तो एेसी वात होगी, पति वरना एसा 
क्यो शक करता ? सोचते की वात है"““क्यो, म गलत 
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मेहरोव्राः 
प्रहलाद : 
दार्माः 


रहमान : 
मालाः 
मेहरोत्राः 


घर्मः 
शंकरः 
त्यागी 


रहमान: 


८९९1 


तो नही"? 
मेडम के चरित्र पर दाक करना सरासर पापै) 
साहव, चायके श्राडेर काक्या हुम्रा? 
स्कौ यार । सुनो-*"पति यहां एणग्रो° होकर श्रा जाए, 
तोवसमेही मजे । मिसेज मालती कम प्रभावशाली 
नेही, हा॥ 
पति जात्तिमहयोगा""मेरायकीनहै। 
श्रापलोग मु कामकरनेदेगेयानही? 
शौक से कीजिए वहिन जी, श्राप नारा हौकर बोलती 
हतो मुभ ब्लडग्र॑शरटोप्राताहै। 
हंसौ । भीतर से भकेले शंकर फा 
प्रवेश । 
नमस्ते जी । करिए भ्राप को कु पूना है हम॑त्ते ? 
ष्या? 
कोई बात" "कोई शक ` । मिसे मालती एक निहायत' 
शरीक श्रीरत है“ 1 सुभे यट कहते हए एख है कि व्ह 
यहां से चली गहं! क्ट श) भराफिसर्रीः" 1 
उनके चरि के खिला, .., + # 
दै."'जलतू दैः *"वेवूफ\ 


शंकर: 
त्यागी: 


शंकरः 
दर्मा: 
हांकर्‌ 
रहमान : 


मेहरोप्रा 
दाकर 


क्षंकर : 


मालती: 


शंकरः 
मेहरोघ्राः 
रहमान: 
मालती : 
दामाः 


कोई इक्वत करता था -उनके वारेमे कभी कोई -1 
दह्वाट नानेसेन्स ! 

देखिए जी राप वहत लाल-पीले मते होदए यहा" हम 
मिसेज मालती के खिलाफ कुछ नही सुन सकते । ह, 
नहो तो । 

मगर उनके खिलाफ कौन क्या कह रहा रै ? 

श्रजी हमे सवं पता है ¦ श्राप घर पै उन्दे “1 

श्नोह्‌ माई गांड! "यह्‌ क्या है ? "मालती" "1 
देखिए, उन्हे बलान की यहा कोई चरूरत नही । श्रापको 
उनके वारेमे जो पूना है, होक से पूठिए्‌। 


: हमारे सामने श्राप मैडम को कुच नही कह सकते 1 
: वेद कौजिए बकवास ! 


मालतो कां आना। 
मह्‌ लोग क्या बकरे है ! यह क्या तमाशा दै, वुम्दारे 
बारेमे किसे क्या शक है? यहवात व्याह? 
श्रोहोदो (हुंसतीर्है) भई, श्राप लोग वैहिए""`श्रपनी~ 
अपनी सीटो पर" "हा, चेहरे पर से गुस्सा उतारिए्‌ˆ*“ 
बात यहं है, कित्ते दिन इए इन्दे ना किसी पर गुस्सा 
उतारने को मिला" 'ना इन्दे कोर एेसा स्कंडल मिला 
कि उससे तफरीह्‌ करते,"" "ये किस पर रोढदाव 
दिखाए ˆ"क्िसे धमकी दँ“-एेसा न्दे पिले दिनों 
कुछ भो नही भिला-""सो मैने" (हतो है 1) 
भरो होः-`यह्‌ वात । दैट्स राट 1 
श्रोह मंडम ! आप किस कदर लाजवाव है । 
हमे क्या पता, श्राप इस तरह के मजाक करतो है 
श्रौर कंसे जिन्दारहा जाए? 
बीश्रारयेरो साँरी मिस्टर दांकर। 


रर वताङंगी ऽ च्छ 


शांकर: 


त्यागी: 
माचती : 
माला; 
मेहरोत्रा: 


दर्मा 
त्यागी: 
हकर: 
रहमान : 


मालती: 
सभी: 


मालती; 


दाकरः 
शमाः 
व्मामीः 
भेहरोधाः 
रहमान : 


त्यागी: 
मेहसेाः 


धन्यवाद। मु वड़ी ख्‌शी हु्दश्राप लोगों से मिवकर। 

फिर तब धिर अतेर्ह। 
मेडम, जिस काम के लिए आप श्रा थी, क्या हमा ? 
कमाल है, राप लोग सव कुछ मालूम करतेते द । 
श्रौरइनकेकामहीक्यारै? 
मैडम, इन्हे समभाइए । जव से भप गई, यहं हर वक्त 
ह्म टती रहती है । 
मुके तो प्रच्छा लगता है" 
चुपवे। 
आप्र लोग कभी धर प्राइएना। 
पहते ग्राप वतादए सर, श्राप कवश्रा रहे है यहां ? 
हमारे नए ए० श्रोर'""! 
उसी केलिए तो यह प्रार्थी । 
क्याहप्रा? 

सत्नाटा। 

(एकाएक) श्ररे श्राप लोग चुप क्यो हो गए ? उम्मीद 
पर यह दुनिया कायमहै। 
श्रापलोगतशरीफ रथिए। 
उसने क्या कटा ? 
वातवीतक्या हृईः? 
वता ना मेडम ? 
आपको इस तरह जाना पड़ा, हमे सख्त भ्रषसोमर है । 
श्रापकौ जगह मिस्टर शंकर श्र जाषएु"“"यह हमासे 
खुक्चङ््स्मिती हौगी । बतादइण्‌"* "वौलिए ना 1 
कितने दिनों वाद भ्राज हम खूलकरबोतपारहेहै! 
पता नही, हम लोगो म इतना डर क्थो समाताजाद्दा 
दै 1" व॑टिए ना प्ली ! वतादृएना! 
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प्रहलादः 
र्मः 
त्यागी: 
रहमान : 


मालती : 


दाकर: 
मालाः 


मालती : 


म्रफसर्‌ : 


अ्रहुलाद 
श्रफसरः 


प्रह्लादः 


भ्रफसर: 


त्यागी: 
अफसर: 


साहब, मेरी भ्रोर देखिए“ "मे यहां भव वठे-वैडे मक्खी 

मारता हूं । श्रव जासूसी उपन्यास खतम ! 

वतादइए ना, हुश्रा क्या ? साहव यहां आरैहैना? 

सन्नादा॥ 

यार, कोई ऊपर से उत्तू का पट्ढा प्रा र्हा होगा । 

विना कुछ दिए-लिए कुछ नही होता । 

श्राडंर"*"प्राईर “देखिए प्लीज, चुपचीप श्रपने काम 

कीजिए । प्लीज“ 

श्रापलोगधरश्रादएना! 

(दौडकर पास आती है ) वहम जी, बताइए ना, क्या 

हृश्रा? 

क्या हृभ्ना ? (चुप) भ्रच्छा, फिर वताऊंमी 1" 

वाई"““। 
पतिके सायतेची घे प्रस्थान । सारे 
लोग उठकर वाह्र देखने लगते ह 1 
भीतर से भ्रफसर का भवेद} 

क्या देल रहे है ? चलिषए अरपनी-प्रपनी सीट पर! काम 

कीजिए" "काम † (सब वैठते ह) चपरासी ! 

जी हुजूर! 

कूलर क्यो लगाया गया है दपफ्तरमें? सबको ठंडा 

पानी पिलाया करो! 

सब चाय पीते है साहव | 

नही "ठंडा पानी पिलाया करो--"विना मगि सवकी 

मेल पर ठंडे पानी का गिलास रहना जरूरी है । (जते- 

जाते) क्यों मिस्टर त्यागी, सव टीक-ठाक ? 

यस सर। 

शर्मा | 
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धीरे वहो गंगा 


शमां : यस्त सर 
भ्रफमर : रहमान ¡ 
रहमान : जी हनूर ! 
भ्रपसरः माता! 
मालाः मुभे प्रफमोम है, यहां फौ किन्दगी वही एवनामंत होती 
जार्हीरै। 
श्रफसर: केया मतलतव ? 
सब हंस पडते ह्‌} 


श्रफसर : श्राईर! 
सय धुप। 


पर्दा 


&° % फिर वततारङगी 


धीरे वहो गगा 


पत्र 


प्रसाद साहब (डिप्टी) 
श्रीमती भसाद--३० साल 
लता-१८ सालं 
-राजेद--२० साल 

नौकर (दास) ३५ साल 
मिस्टर श्रौर मिसेज छबडा 


राजेश : 
दासः 


राजेश 


दातः 


राजेश : 


दासिः 


राजहा ; 
दासः 


दास इद गरूम ठीक करता हमा 
गाताहैः 

धीरे वहो गगा, घरे वहो गंगा! 

मोरे सैया जी उतरेगे पार! 

मोरे संया जी उतरगे पार ! 
भोतरसे टाई बाधते हृए रजेश्चक्ता 
भ्रवेश्-खंलारता है । दास श्नरमाकर 
चुपहोजाताहै। 

वड़ा बिया गाता है दास । एक बार ग्रौर। 

मुके क्या पता श्रापग्रन्दर घुस वंठेहै। हमतो सोचे, 

श्रापभी माताजी के संग हनुमान मन्दिर गए । 


: मतो पिक्चर जारहा हूं--लतातो गई हैन, माता 


जीकेसंग? 

जी साद्व 1* “तीन महीने से ऊपर होई गए--हमने 
सनीमा का मृंह्‌ तक न देवा--साहव से वोला, हमारी 
तनषाहं बद़ा्रो तो डंट दिया-- कायदे से रहना है तो 
चूपचाप रहो 1" 

मैमीतोबी° ए० फाइनल में पहुंच गया, मगरमेरा 
पाकेट खचं वही है दो साल पुराना-तौस रूपये महीने॥ 
पापा जी कहते हँ फस्ट डिजवं देन डिजायर । मतलव' 
पटले उसके काविल बनो फिर उसकी ख्वाहिश करी-- 
सरासर जुत्म दै ! 

कुछ करना चाहिए *" "साहब किसी की वात ही नही 
सुनते“ "देखो साढे सात वजिस गए भ्रव तकः दपतरसे 
नदी श्राए्‌ 1 

श्रौर मूके जरा-सौ देर दहो जाए, तो डाट पिला देगे। 
श्रजी, सुकेतो वारन करने लगते 


धीरे वहो गंगा ¢ ६३ 


दसः 
राजेश: 


श्रीमती: 


लताः 
श्रीमती: 
लताः 
दासिः 


श्रीमती: 


लताः 


श्रीमती: 


श्रीमती: 


रजश्च जाताहै। 
माहव, रतत का खाना यहीं वाएगेन? 
विल्कुल 1 
राजेदा का जाना। दासं ड़ाईगरूम 
ठीकं करता हमा फिर बही गाने 
लगता ह । दात बढ़कर रेडियो भ्रोन 
कर देता है ! बाहर से श्रीमती प्रताद 
मौर लता का श्रवेश्च। 
साव श्रव तक नही श्राएु ? -“लता, दपतरमे फोन तो 
करपापाको। 
लता फोन करतो है । रल देती है । 
घंटी वज रहो है-पापा जी चल पड़े है । 
उनका कोई फोन प्रायाथा? 
भ्रारहेहोगे। 
फोन तो नही भ्राया। 
दास जाता है } धोभती बदृकर रेदिो 
यन्द करती है । 
यह्‌ भ्रपने मन के दोतेश्रारटेटै। मेरी वातकी कोई 
इक्त नहीं उन! 
मुभे मो पापाजी वात-वातमें डांदतेह। कटदामिमेरे 
लिए वेलवाटम सरीदं दो, ाटने लगे--सिम्पुल लिर्धिग्र 
एड हाई िक्रिग। 
भ्ानेदोभ्राज, प्राज्म उनकी योलतौन यन्दकरदूं 
तो मिसेर प्रमाद नही । षया समम रपा है इन्हनि । 


(गुक्ञारतीहि।) दास ! 
दातमभाताहै। 


मरददं हो द्दादै, टिवियादेमुरष 


४ ठ धीरेयरोगंग 


सताः 
दासः 


लता 


श्रीमती ः 


डिष्टीः 


श्रीमती; 


लताः 
इष्टीः 


श्रीमती: 


इष्टीः 


लता: 


दाह जाता 
महया कहा गया ?--दास, रजेश कह गया ? 
(अर टिकियिा ओर पानी देता है । } रजेश महया 
सनीमा गए) प्रापकोभीदवाद्‌ ? 


: भाग--मुमे क्यों? 


प्रसाद ताहब का भ्रवेश । 
काये? छह यजे यहां श्रने को ये--हुनुमान मन्दिर 
जानाधाब्रापको हमारे सग! ग्रौर श्रव इससमयश्रा 
रहै है-देषिए न, म्राठ वज रहै है 1 यह्‌ कोद तमाशा 
हैष्या? 
सुनो तो-मुनो--दप्तरमे पिले दो दिनोँेवकंद्‌ 
सुल, स्टराहक चल रही है । दफ्तर का सारा काम्छरप्प- 
साहौगयादै। एक फाइल निकालने मे पन्द्रह मिनट 
लगति है वारु लोग। 
हमे भ्रकेले हनुमान मन्दिर जाना पड़ा । प्रापको हमारा 
कोई ख्याल नही । 
यह वकद रूल, क्याहोता दै पापाजी ? 
स्तो वक+-मतलव सब क्राम धीरे-धीरे! चलकर 
फाइल भी उठाताहै तो इस तरह (चलकर दिखाते 
ह। ) लिखता है तो इतस तरह्‌, इतने धीरे-धीरे । 
अभिनय करते है । लता हंसती है । 
लता,तु भी इनकी वातो मे प्रा गर्ई"""यह्‌रेसे ही 
वर्ते बनाते है--यह इनकी श्रादत दै "म प्रन ज्यादा 
चर्दार्ति नही कर सकती । 
भ्ररेरेरे इनका गुस्ता { (धुकारते है) दास, एक 
वीडा पानला॥ 
पापाजी, फएिरतोहम भीषरपरवकंटू रूल स्ट्राइक 


धीरे वहो गंगा ° ६५ 


हिष्टीः 
श्रीमती: 


श्रीमती: 
लताः 


श्रीमती: 


लताः 
श्रीमती: 


लत। 


= 


श्रीमतीः 
सताः 
श्रीमतीः 


लताः 
दासः 
ष्टः 


करेगे। 

वाह वाह--वहूत सूव ! 

करना ही पडगाकुछ । भ्रापलोग उरतेदै तो केवल 

उसी स्ट्राइक से । (दास पानले आताहै। ईिष्टौ षान 

खाकर मुह्‌ बन्द करतेतेहु\) 

वस, श्रव मुह्‌ में पीक दवाकर चुष्प। 

पापाजी कल वाजार चर्लेगे न? मु वेलवाटम चादिए, 

भेरी सारी प्रंडस्‌ वेलवाटम पनती ह । वोलिएन? 
भ्रसाद मुह मे पीक दबाए चुप सोफा 
पर्चंठेहै। 

वस, यही इनका तरीका है । महंगे पीक दवाकर व॑र 

जाएगे--दरूसरा इनके सामने भोकता ररे ! 

श्राप वोलते क्यों नही ? -“मृहं सोलिएन ? 

मृहमे श्रव पानजोटृसलियाहै) 
भ्रताद बदृफर अखवार खोलकर पढ़ने 
लगते ह) 


: श्रव मुह के सामने ्रलवार फंला लिया--ताकि कोई 


इनका मृद्‌ भौ न देख सके । 

यह्‌ इनकी चाल है । 

पापाजी! 

यह रेस नही सुनेगे ˆ“ (अखवार परहाय भार कर फाड़ 
देतीहै।) श्रव यह चाल भ्रापकी नही चलेगी । 

नही चलेगी { नही चलेगी { 

(दौडकर आता है) नही चलेगी ! नही चलेगी 1 

यह्‌ क्या वत्तमौयी है ? (उत्ते हु) किसी को भी कोई 
श्रदव-तिहाज मही ! --दास,मागताहैकिनही ? चल 
भाग यहां से--वत्तमीच ! 


६६ ® धीरेवहोयंगा 


श्रोमतीः 


दष्टः 
लताः 
श्रीमती: 
डिष्टीः 


श्रीमती: 
डिष्टीः 


श्रीमती: 


लताः 


दासः 
श्रीमती ः 
लताः 


दास वड्वड़ाता हमा जाता है । 
जैत श्रापको वडा श्रदव-विहाजहैह्मारा! नौवेही 
धरसे निकल जाते है-ग्राठ वजे रात कौ धर लीटते 
है। 

बौ नौकरी छोडद्‌ ? 

ऊपरसे हम सव पर गुस्सा करते है । 

न घर-गृहस्थी की चिन्ता, न श्रपनी तन्ुरस्ती की--नं 
भेरी । सरदद ्तेमेरामायाण़टाजार्हाहै। 
सस्दर्दकीदवानेलोन, हमे क्या डंव्ती हो! वहं 
विविध भारती का विज्ञापन क्याथा? 

लता नकल करती है । 
ठीक दहै, सरददंकी दवा करनी ही पदम । 
मुभेधमकीदैतीदहयो? मै थका-मांदा दपतरसे्आया 
ह-यह नही फि एक कप चाय पृ । प्राते दौ महा- 
भारत, यहौ सभ्यता है तुम लोगों की { नौकर-चाकरः, 
वाल-वच्चे, सवका दिमाग खराव ! 
चणो से चते नतेह। 

सौग अपनी वीवियोंकेसाथशाम को घृमने निकलते 
है।येदै करि दफ्तर श्रौर दफ्तर, वाह्‌} किसी की सुनते 
ही नही 

मेरी भी नदीं सुनते । लोग कहते हं मेँ इष्टी साव की 
कलौती लडक्री ह्‌" "इतने वड श्रादमी कौ लड़की । 
परपपातो“ 

दास श्रात्ाहै) 

साह्व, साहेव का पान का डिव्ा क्धिरटे? 

मुके क्यामालूम! 

क्रितना पान खनि लगे है ! --"दात देखो पापाके 1 
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दासः 
श्रीमती: 


दासः 
सताः 
दास. 
श्रीमती: 
दासः 
लताः 
श्रीमती; 
लताः 


दिष्टीः 
श्रौमतीः 
इष्टीः 


श्रीमती: 
इष्टीः 
राजेशुः 
डष्टीः 


राजश ः 
दष्टीः 


श्रीमती: 


हाय रामद्धी) 
सहव वोल रहै ह वाजार से पान लने के विए। 

जा उन्दी से पूष । मेरा दिमाग मत खा। देखते नही ! 
सर्दर॑से तवाह्‌ होर्हीहूं। 

साहव, प्राप भी मु डींटती ह! 

श्रे तुभे नदी--पापा के ऊपर हम लोग सोच रहे है । 


मनेतो सोच लिया है, साहब । 

क्या? 

रभो वताऊगा--यस सोच रहा हूं । (भागता है ।) 

एकः तरीका है मम्मी। 

क्या? "वता, र्मतोतंग आ गई इनमे। 

सुनो । 
सव आपत में चुपचाप एक स्कोम 
वनातिर्ह\ भीतरते प्रसाद का प्रवेद। 

देखो"““सुनो-- "सुनती हो ? 

क्याहै? 

मिस्टर श्रौर मित्ते छावड़ा भ्राज यहां प्राने वति ये" 

मैतोभरूलही गया। 


श्रा, श्राति ही रहते हं लोग । मेय ्रौर काम क्या ! 
(एुकारते ह), राजेश ! “राजेश ! 

(वाहुरसे दो हआ) सी डंडी । 

कदां ये? पिक्चर की टिकट नहीं मिली" तभी वापम । 
एूव देखो पिक्चर! 

कटा, हपतेमंदोदहीयारतो देताहूं। 
तोरोजदेग्राकरो1 नानक्टा तो कातेनसे। कषे 
देलौ, हाचनि देयो श्रषने [ 

हर यक्त वच्चोको डटने ह--यह भी कोदं तरीक 


६८ = धोरेयदोगगा 


ङिष्टीः 


-प्रीमती : 
डिष्टीः 


-प्रीमतीः 
इष्टीः 


राजेश: 

डिष्टीः 
"राजेश: 
दिष्टी: 


धीमती: 
राजेश : 


लता : 
श्रीमती: 


है\ सामा वन्यो में काम्पलेक्स पैदाकसतेहै) 
अरव घरमे ही रहना--खवरदार-""मिस्टरश्रोर मिसेज 
छाबड़ा भ्रा रह ह । उन्ही के विजनेस फमं मे तुम्हे श्रागे 
चलकर विजनेस इप्चिवयूटिव होना है सरकारी 
नौकरी मे अव कुछ नहौ स्वा है । 
वेदे को बनिया वनाएगे { 
तुम चुप रहो-जव कृ मालूम नहो तो बीचमे 
खामखा-"* 
(बिषडतोरह्‌) म लामखाहु--मूके कुक नही मालूम? 
देखो, भेरा मूड मत खराव करी । दपतरमे वर्कदू रूल 
स्टराह्व चल रही है, भ्रौरयेलोगदट कि! 

जनि लगते) 
पापाजीः"-पापाजी।! 
वया? -वोलते क्यो नही ? जल्दी बोलो, जल्दी । 
भरेस्कूटरकाक्याहुग्रा? 
वाह्‌ ! श्रभीवी° एन तक भी पासनही हए" "चेह 
स्छूटर पर चठ्ने ! फस्ट जवं, देन डिजायर | यू 
नो, सादूकिल पर चढ़कर एम० ए० फस्ट क्लास पास 
कियादहै] मादन्ड योर सेल्फ--घ्ा्द वनिं यू । मै कतई 
नही वर्दद्ति कर सक्ता कितुम भौर लौ कीतरह 
वीटिल-दिप्पी वनो । (तेच से चले जाति हैँ ।) 
यह्‌ एसे नही मनेगे । 


यद्‌ दर वक्त डाटने लगे ह। 

लताआतौहै। 
किसी की नही सुनते । 
इन्द हम लोगो की कोड्‌ परवाह नही ! 

दास अत्राहै। 
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दसः 
श्रीमती : 
दासः 


राजेश : 


डिष्टीः 


डिष्टीः 


डिष्टीः 
भिस्टरः 
परिसेजः 
ष्टी: 
मिस्टर: 
मित्ेज : 
डष्टीः 

दासः 
मिस्टर: 
मिसेज: 
इष्टीः 


मेरा भ्रव इस घर मे रहना मुश्किल है 1 
तोचलाजाना! 
वाह ! पैसे ही चला जाऊं ? "तीन महीने कौ एडवांस 
तनखा लेकर जाऊंगा । हां नही तो "कोई मजाक है ! 
म फो वलास पन्लिक ग्रफसर हूं 
वाह-वाह्‌ ! ---मेरी एक वात मानेगा ? `" लता, ममी, 
मेरे पास एक प्रादइडिया है - बेहतरीन 1 “पाषा जी 
का दिमाग दु्स्तह्ो जाए) 
सभी लोग श्पा-क्या" कहते हुए घेर 
लेतेह। दष्टो के साय मिस्टरमीर 
मितेन छाबड़ा का इग हममे 
भ्रवेश्च। 
अइ, भ्रइ, तसरीफ रविए 1 
दोनों बैरतेरह। 
(पुकारते ह) दास--भ्रो दास ! इवर चल । 
दात्र धोरे-घौरे चलकर प्राता! 
श्ररे जल्दी जल्दी चल । पांवमें मेहदी लगी क्या? 
यह कैसेक्याच्तर्हाहै? 
वातक्याहै"--इसकी तवियत ठीक? 
योडा वदमा्है। 
अरे! 
कसे चल रहार? 
श्रवे, यता पर पाव रखकर वल रहादैक्या? 
सादव, वियदिए नही, खवरदार**1 
श्ररेयह वोच कंसे रहार? 
श्राजक्लकेनौगन्रोंकादिमागही देादौतादै) 
दास! “वातक्याहै? 


१०० ० धीरेवटोमगा 


डिष्टीः 
दसः 
इष्टीः 
दसः 
इष्टीः 


डिष्टीः 
भिस्टरः 
मिसेज : 


डष्टीः 
राजेश: 

नताः 
डिष्टीः 
राजष: 


लत 


= 


इष्टीः 


दसिः 


दास पासन आ गया है । बहुत धीरे- 
धीरे मे पर भिलात रखता है 1 
तौनों आ्रच्ंचकित देखते है । 
दास! 
जी"""सा"“"ह्‌""-व। 
तेरादिमागतौटठीकटहै? 
जी^“वि"-^ल्कुल-* 
(नारा होकर धरकारते ई) ब्दाट, दिस इज नान 
सेन्स 1 लता ! रजेदा"“"लता“"राजेश ! 
लता ओर रजेश आति ह-उसी 
चालसे। 
यह्‌ क्याहो गया तुम लोगोंको? 
इट इज बेरी दंटर्टिग । 
फंटास्टिक्‌ ! 
डिष्टौ पासते 
यह क्या तमाशादहै? 
श्राप"*"चीविए"- "नहीं । 
गुस्सा" “"बन्द"“ "कीजिए । 
चले जाश्रो, मेरी भख के सामने से ! गेट श्रारट ! 
क्स, डैडी । 


: धैक्युःफादर । 


दोनों जाते है! इष्टी वदृकर दास 
फा कान पकड़ तेते ह्‌ । 
यह क्या तमाशा है ? -""साफ-सगफ वता, वरना कान 
खीच चूगा ! “--वेदमाद कटी का ! 
यह्‌"देखिए "हा" --नहीतो। 
पाकेट में से पर्चा निकालकर एतं पर 


धीरे वहो गा ¢ १०६१ 


दासिः 


श्रीमती : 


दात. 


राजे: 


डिष्टीः 


इष्टीः 


इष्टीः 
मिस्टरः 
मिसेज : 
डष्टीः 
मिस्टर: 


मिसेज: 


इष्टीः 
दासः 
मिस्टरः 


मित्ते: 


दिष्टीः 


मेरा भ्रव इस धर में रहना मुश्किल दै । 
तौचलाजाना!] 
वाह ! देसे ही चला जाडं ? ---तीन महीने की एड्वासि 
तनखा लेकर जाऊंगा । हा नही तो" "कोई माक है ! 
म फोयं क्लास पन्तिक अ्रफसरहू1 
वाह-वाहं ! --मेरी एक बात मानेगा ? ˆ" "लता, ममी, 
मेरे पास एक श्रादडिया है-वेदतरीन ! -“"पापा जी 
का दिमाग दुर्स्त हौ जाए! 
सभो लोग ^वया-व्या' कहते हए पैर 
तेते ह। इष्टी के साय मिष्टरभओर 
मिसेच छावडा का डाग सममे 
प्रवेश । 
श्राइए, ग्राईए,'तदारीफ रसिए 
दोनो वठतेर्ह। 
(पुकारते हँ) दास--ग्रो दास ! इवर चल । 
दाप्त धोरे-धीरे चलकर प्राता है! 
श्रे जल्दी जल्दी चल ! पावमे मेहदी लगी है क्या? 
यहं कंसे क्याचलरहाहै? 
वात वया है"--इसकी तवियत ठीकटै? 
योडावदमाशदहै! 
श्मरे। 
कंसे चल रहाहै? 
श्रवे, वताने पर पाव रखकर चल रहा है क्या ? 
साहब, चिगडिए नही, खवरदार-**! 
श्ररे,यह्‌ वोल कंसे रहाहै? 
भ्राजकलके नौर का दिमाग ही देस होता दै) 
दाम { *--वातक्याहै? 


१०० ० धीरे वहोगंमा 


दात्त पासं आ गया है । बहत धीरे- 
धोरे मेच पर गिलास रयता है ॥ 
तीनो आश्चयंचदित्त देखते हं 1 
डप्यः दास! 
दासः जी“ "सा-“"ह्‌"" ] 
डिम्डीः तेय दिमागतो ठीक टै? 
दास: जी*""वि""लवुल'-" 
डिप्टी : (नाराच होकर पुकारते ह) ्हार, दिस इज नान 
॥ सेन्स ! लता ! राजेश" लता“ "राजेश ! 
लता ओर राजेदा आते ह--उसी 
चालसे। 
इष्टीः यह्‌ क्या हो गया तुम लोगोंको ? 
मि्टरः इट च वेरी टर्म ! 
मिसेज : फंदास्टिक्‌ ! 
इष्टी पास जाते ह। 
इष्टी : यदे क्या तमाया है ? 
राजे : भ्राप"“"चीखिएु-“"नही । 
सता: गृस्सा“ "वन्द" -कीजिएु। 
शिष्टौ: चते नाश्नो, मेरी श्रीखों के सामने कषे । गेट भ्राज } 
राभेश : थैक्स, डी । 
सता: भैकयू,फादर। 
दोनी जति ह । इष्टौ बेदृकर दास 
का कान पकड़ लेते! 
इष्टो: यह क्यातमाशा है ?“-'साफ-साफ वता, वरना कान 
खीच लूगा ! "*-वदमाश कहौ का! 
दास : यह.*"देविए- "हां" “नदी तो । 
पाकेटमें से पर्चा निकालकर कते पर 


घोरे वहो गंगा ¢ १०१ 


दास्तः 
श्रीमती: 
दसः 


राजेश्च : 


डिष्टीः 
ष्टी: 


दिष्टी 
भिस्टरः 
मितेजः 
डष्टीः 
मिस्टर: 
पिसेज : 
डिम्टीः 
दासः 
मिस्टर: 
मिर्ञेज: 
इष्टीः 


भे श्रव इस घर मे रहना मुश्किल है! 
तोच््ाजाना! 
वाह ! एेसे ही चला जाडं ? ---तीन महीने की एठ्वासं 
तनखा लेकर जाज्गा । हा नही तो" "कोई माक है ! 
मै फो बलास पन्लिकः भ्रफसर हूं । 
वाह्‌-वाह्‌ ! - "मेरी एक वात मानेगा ? -* "लता, ममी, 
मेरे पास एक श्रादइदिया है-- बेहतरीन ! -“"पापा जी 
का दिमाग दृर्स्त हौ जाए्‌। 
सभौ लोग "कपा-षया' कहते हृए घेर 
लेते 1 डिष्टी कै सायमिस्टरभोर 
मिसेज छवा का इाद्ग स्मे 
प्रवेश 1 
प्रद्‌, श्रादए, तश्यरीफ रसिए । 
दोनों वंठतेह। 
(पुकारतै है} दास्--म्नो दास } इवर चल । 
दास धीरे-धीरे चलकर श्राताह । 
श्रे जल्दी जल्दी चल ! पाव में मेहदी लभी है क्या? 
यह्‌ कैसे कया चल रहाहै? 
वातक्याहै-“"इसकी तवियत ठीकटै? 
योडावदमादहै। 
श्ररे। 
कैसे चल रहादै? 
श्रवे, वता पर पांव रवकर वले रा है क्या? 
साहव, विग्िएु नही, खवरदार**-{ 
श्ररे,यह्‌ बोल कंसे रहाहै ? 
श्राजकल के नौकरौ को दिमाग ही एसा दता है! 
दाम ! “""वात्तक्याहै? 


१०० ० धीरेवटोगंमा 


दास पास आ गया है \ बहुत धीरे- 
धीरे मेव परं भिलाप्त रता है । 
तनो माचर्यचक्िति देखते 1 
इष्टीः दास! 
दाप्तः जी“ साहा" "वा 
इष्टीः तेरा दिमागत्तोटीकहै? 
दास * जी"“०वि" लकु" 
ष्टी: (नार होकर पुकास्ते है) श्ट, दिस दद नान 
सन्स ! लता ! राजद ^*"लताः* "राजेश ! 
सता मौर रजे मति ह--उसो 
चलसे। 
ष्टी: बहुक्याहो मयातुमलोगोंको? 
भिस्टरः इट इभ वेर इटर्टिग ! 
मिसेज : फंटास्टिक्‌ ! 
ङिष्टी पास जतैह। 
ष्टी: सहक्यातमायादहैः 
सजने : श्राप" "चीलिए"" "नदी । 
सता: गुस्सा" "बन्द कीजिए) 
शिष्टः चे जाश्रो, मेरी श्रांखौं के सामने से! गेद श्राउर] 
राजेए : यैस, ईडी ! 
लताः चैकपूुग्फादर। 
दोनों जिर दिष्टी ब्दृकर दासं 
काक्रानपक्ड्लेतेहं) 
इष्टी: यहु क्या तमाशा दै ? “-.साफ-सारु वता, वरना कान 
तीच चया } """वदमाद् कही का } 
दासः यह-"'देसिए""ह्"*नहीतो! 
पाकेटमे से पव निकयलकषर करते पट 


पौरे वदो मंयां ¢ १०१ 


डिष्टीः 
दास: स्द्राट्क "कानून के मुक्ताविक काम। 


द 
डिष्टी 


मिस्टर 
मितेज 


लगता है-ष्वकं दू सूल"! उसे 
तीनों लय देखते रह जाते ह । 
यह क्या वत्तमीजी है ? 


„ जत्दीसे दौढकर पानी ला---देख, मेहमान श्रा गए 
है 1" "श्रवे, जल्दी-जल्दी कदम वदा ! द श्राए स्ट्राइक 
करै । दिमाग खरावहोगयाहै। 

वह्‌ उसी तरह धीरे-धीरे जाता है । 

: कमाल है.“"घरमे वीमारी घूस मई" "वकंदू खुल! 

: यह्‌ तो वडी श्रजीव वात दै“ "वित्कुल नई वीमारी 
म कहु, क्याहो गया? 


इष्टी: नही-नही, मजाक कर रहाहै।"-"वडा श्रच्छा गाता 


है"""फोक सांग“ नोफोकसाग? 


मिसेज : यस, फाक्स साग । 
दिष्टी: फाक्स नही, फोकः""लोक 1 


मिसेज 
दिष्टी 


दास 


मिसेज 
मिस्टर 


: श्रोह्‌"“"देखा है, देवा है" 
दास धोरे-घीरे पानौ लिये भ्राता है। 
: श्रवे तैज चल ! टौ चुका मजाक । चलता किनठी? 
वहूजी कहां है ? मेज न्द ! सव लौडो की षदमाशीहै । 
‡ श्राई रही". 1 
श्रोमतौ धीरे-धीरे साती ह । दे 
कथे के नोचे ग्लाउ पर चव दू रूल" 
लिखा कागच्च चिपका है । 
: हैलो, मिसेज प्रसाद { 
> श्ररे"“प्रापभो ? कमालदटै| 


दिष्टी: श्रयं, यहम क्यादेषर्टाहं? 


श्रीमती 


: (पीरे-धीरे प्राकर) -प्नीर-"दप्नर से"“देरमे 


१०२ ० घीरेवहो्गा 


" मिस्टर: 
मितेन : 
मिस्टरः 
श्रीमती: 
इष्टीः 
भिस्टरः 
मिसेज : 


दष्टीः 


डिष्टीः 


सता; 
दिष्टीः 
लताः 
हिष्टीः 
लताः 
ष्टिः 
चताः 
षष्टः 


नताः 


श्रादए 1 मूं मे `` पान की पीक“"दवाकरः" "वैल 1 
ओह भाभी जी, वडरणल } 
गड श्राहडिया } म भः कंरूगी, छावड़ा साहब } 
फिरर्मनी कर्गा1 
करिए, म्रप सोय च्छे से““"एव्री थिग श्रालराइट ^”? 
यह्‌ रया वक्वास है ? अाई काट टोलरेट । 
श्राद्ए, पशसीफ रखिए । 
्वव्एिनि। 

श्रीमनो षौरे-धीरे केतीर्हु। दिष्टी 

गुस्तेमे उठ जातिर्हु। 
नानसेन्स ! -"-सव मिल गए है ! एक-एक का दिमाग 
ठक करूगा । (बद्कर प्रकारते ह) लता--"लता“ 
चलौ इधर ! 

चता धीरे-धीरे मत्तौ है। 
तेज चलो--चलो [ (खुद बदृकर पास जपतेर्ह1) 
दता वेदी, दत यद किसकी शरारतदहै 2 
शरा"-“२'*-त-- नही *-"तौ---1 
म वुम्ह्परे चिए वेववाटम खरुद दृगा“--माज ही । 
ए-से"““नही 1 
योलो, कौन है लीडर? 
हम ``" सव । 
क्या? 
चित्क्रुल `" ` सच 1 
तो नहीं वहाद्योगी ? "“"वोलो, तुम्हारी ममी ने कडा, 
याराेशणादिमागहै? 
हेम सवने मिलकर फैसला स्या ! 
राजेश तेचौतेअताहै। 


चीरे वहो गंगा ® १०३ 


राजेश: 
सताः 
डिष्टीः 
राजश: 
डिष्टी. 
राजेश : 
तता 
इष्टी 
रिश . 
तताः 
इष्टीः 


राजेश . 
तताः 
डिष्टीः 


राजेश : 

सताः 
श्रीमती: 
मिस्टर" 


दिष्टी: 


श्राप हमने किसी को फोड़ नही सकते, पापा जी । 

जीहा,पापाजी। 

तो तुम्हारी ममी कादिमायहै यहे? 

दिमाग सवका है ) दप्तर मे किसका दिमागरै? 

चुप रहो ! 

हमे डंटकर भ्राप नही डरा सक्ते 

हमाराहकदटै, फपाजी ! 

मेरादृषटकृछनदी? मैदसपरकादरमन हं? 

श्राप पृज्यपिनाह। 

हमारे प्यारेडेडीदै! 

मही नदी कु नही हूं । राजेश, तुम्हारा ओर दम 

घर काक्या दम्प्ेशन पडा मि° छावडापर ? 

हम श्रपनी सीमा ग्रौरमर्पादातरं $ । 

वी श्रार एकसटरीमली डितिध्लिड 

श्रपनी स्ट्राइक तोडो"-ग्रभी तोडो"" "कल देखुगा 1**“ 

तुमह पहने नोटिस देनी चाहिए 1 

हमे इसका दु है-""पर श्रव तो हो गया। 

हम सवको दै । (दोनों जतेर्ह।) 

चाय ""या"""काकी? 

जो पिला दं" ्रापके यहांतोस्ट्रमदक है 

श्रीमती ्वकंद्‌ रूल' हसती ह । 

(गुस्से से) रजरा, लता, चलो इधर } किधर है चाय 

नादता ? -“-मतलव क्याहै? चलो जल्दी, वरना“ 
वाहो मे वही "वकं श श्ल" बिल्वा 
लगाए राजेश-लता अति ह । लता के 
क्षवे नाते कोटे है! रभि के 
ह्य में चाय ओर कपप्तेट कीटे । 


१८४ ° धीरे वही मया 





सश्र ह्य नार, इट ईड श्दुर्टिर। 


निकः एनेउचप्रारडिरा'? 
~ चमे ग्नौ तुमलोम र्टाः `हर साप्रो भेये प्रोसो 


क -ग- 2,। 
क छः्ननकच ~ 


छदेन - प्छदर-" "टन" "नदी सरदे--1 


दिष्टः 


मिस्टर: 
इष्टीः 


राजश: 
लताः 


2 हमरा भरिकार सेके" रये } शेके स्टेगे! 
: भद भरारा डरना" -डपटनाः- गही णये । 


राभेश-सतागतेहै। 


` लौजिए्‌ माहर, युरू कीलिए । 
: मै" "वनाती-^-हु साय। 


नितेरं साय पमा र्हीहै। पोती 
ष्क ट्‌ स्त ुरक्पर्टाहै) 
वन्द कीनिरए्‌ गुस्ुरना! 

इनकी मागे पया 

यषयास 
भोतस्ते दारा, सला भौष्राभेश 
भ्रातेहं। एकमे हापमे पोप) 
शरे फे (दाश) परेति मोभोका 
पोष्टर पटवः रहा दै । रामेश षापं 
हाप उहाए्‌ {--छीमों भाकरणङ 
होभातेषह। 

पिताजी दपतररो रीपे पर प्राणं | 

फपडे प्रपनी एष्छानुतार । 


धीदेयष्ोणणा ¢ १ 


दात्तः 
ष्टी 


श्रीमती: 


लताः 
दासः 
राजेणः 
श्रीमती: 


श्रीमती: 


हर साल तनवाह मे व्ेतरी ! 
वत्त, घस, वस 1 भागजाघ्रःमेरीग्रासोकेसामेते। 
(सब जाते है।} माफ कीजिएया-"-नमस्ते “मिस्टर 
मिसेज छवडा ! 
मिस्टर मौर भिसेच छवा फा 
प्रस्थान 1 उनके जाने के बाद इष्टी 
धीरे-धीरे चलकर श्रन्दर जाते ह! 
धौर-पीरे कौट, टाई, कमीच उतार 
रहे हु भौर मृस्करारहेषहं। 
दौढो-दीड़ो"“"देखो, इन्दः क्या हौ गया? दौडी! 
तोर्नो दौड जाते ह। 
पापाजीः""पापाजीः""पान ते श्रां? 
प्रलवारतते ्राऊपढनेको? 
पापाजी, आई एम सारो । 
श्राप बोलते क्यो नही" हाय राम, क्या ही ग्या 
श्रापको ? 
लता पान ले श्रातौ है--दास भव- 
वार श्रौर राजेश दमा लाताहै। 
डिष्टी पान खाकर ओर चमा लया- 
कर श्रखबार पटुने लगते! 
किर वही ज्यादती ! "हम तोय खड है बात करने के 
लिए, श्राप मह मे पीक दवाए"*"1 
डिष्टी एक-एक का मुह देखकर श्र 
बार पड़ने लगते) 


पदा 


१०६ ० धीरेवहोगंमा 


ह्यथ घोड़ा चूह्य 


पोत 


० पहला श्रफसर 
° दूरा श्रफसर 
© तीसरा श्रफसर 
० डाक्टर 
© लेडी डाक्टर 
< एक नौकर 
° भ्रागन्तुक 
० एक ददांक 

मंच 
पदा उठता ग्रथवा मंच परर प्रकाश श्रता । मच 
परकरईश्राराम कु्ियारवीहँ। दो एक ठेवते 
ईै। बायी श्रोर ऊंची टेवुल--मरीज देने के 
लिए । उत प्रर एक स्ट्रेचर । दामी ्रोर एूल-पध 
केदो यमते 
चस, यह मंचे नरना प्रा रहता है । संच पर कोई 
चरिव-प्रभिनेता नही प्राते द्शथंकों मेस 
आवाक्रे--बोलि्या-सीटियां उभरने लगती 


ह; 


एक ग्रावा 
दुसरो प्रावाज ः 


तीसरी श्रावाते 
चौथी प्रावा : 


एक ब्रायाचः 


एक दर्शक: 


दूसरी प्रावा : 
तीसरी श्रावाजः 


एक प्रावाज : 


दूसरी भ्रवाज : 


तीसरी श्रावाजः 
पहुलौ रावा : 
तीसरी श्राया: 
पूली भ्रावाच : 


पाचेवौ भ्रावाजः 


ओजी, भाई, क्या ह गया ? 
हिरोइन माय यद? 
५ 


सोः 


: यार, वौर करनेषुविए काग है) 


मात्तिक ठेमा तो न केप 
हृते दूर ते श्राएर्हु “रासे सकैत 
हंसी । सीरिया 
(उठकर) भाई, हौ सकता है, यह दसा हौ नाटक हौ । 
भाजकल कु भी ताज्जुब नहीं । मंच भूना रहे। 
दर्दकोमे दोर उठे" तव पात्र मच पर खरामा-खरामा 
ग्रा“ 
खरामा-खरामा---साला } 
यार,गालीतोमतदौः--दरीफग्रनौरतें वैटीहै! 
हीही! 
होनेकोतोयह्‌भीहो सकताहै कि मच परनाट्क 
हों ही नही 1 यहा प्रादीटोरियममे ही काव-कांव होता 
रटे ! 
स्टडी प्राफ प्राडियन्स इन माडनं धियेटर ! 
एव्सडं डामा दन नेशनल स्कूल ^ˆ 
चुप्पवे, साहव वठेटै। 
तोड़ामा शरू व्यो नही करति! टिकट खरीदफर 
श्राया, मुप्त नही ! 
मै यहं चकल्लस नहीं वर्दा्ति कर चक्ता। सालोंके 
सिर तोड दुगाहा! 
(स्त्री स्वर) प्लीज विहेव प्रापर्ली ! कयो डिस्टवं करते 
है? जिते जाना ही, वहु बाहुर जाकर लङ-भगडे । 
कमालहै! 


ही घोड़ा चूहा ° १०६. 


तीसरी ग्रावा : देखिए, आप मच पर जाकर वोलिणएु ! 
पांचवी भावाज : आप इत्ते स्मटे है-- जाइए ना ! 
कईश्रावाजें : हाय ! कानच्‌ लेरन्स ! 


शोर, सटी) 


एक दशक : अच्छा-्रच्छा, शात्त रहिए“ मँ देखत हूं मंच प्रर। 
जाताहै। 
पहली श्रावाज : मगर वहा जाकर कही वोरन करने लगना! 
एक दकश्तंकः (मंचसे) हो सक्तादै,ये लोय इधर-उधर कीच 
नहो! (देषठता है) भई, ओ प्रीनल्मतोजानेसे 
र्हा। 
पहली ग्रावाज : वहां भी चते जाश्रो-खरामा-वरामा ! 
एक दशक : ना भाईना,"-"सगरहां, एक वात है-"-लगता हैवे 
लोग नाटक करने से डर गए । 
करई श्ाव्धे; डर गए ? ह्वार नानतेन्स ! 
एक भ्राव्राज : चलिए, तव तक श्राप ही कु वीर कीजिए" ""मतलव 
~ कु सुनादए ^" "गाना या स्पीच । 
एक दशक : देखिए ` कु भी हौ“ "यहं मजेदार बात है “पहली 
वार एक दरदाक ` "“ग्रादीटोरियम से उठकर सीषे मंच 
परभ्रा गयाहै। वरना यहा भ्राता है सूत्रधार" " "नाटक 
कार““"निददेश्चक“* "या उद्‌धाटनकर्ता"-"! 
दूसरी श्रावाजः लो! श्रां क्रिटिककोतोभूलदही गए! 
हंसी । 
श्राडर.“श्राडर"-मेक्सीको नदी भ्रुलाहं। प्रर 
मजैदार वात यद“ दषं नाटकका ङ़स-रिदपसंल 
कल श्याम देख चुका हं । जी, यही तौ वात है ! 


तीयो प्रावा: इस नाटक का नाम? 
एकः दद्र : भाद देवो, साफ वात---के नाटक कानामननमनही 


एक दर्दक 
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एक ्रावाच : 
एक दर्याक : 


दूसरी श्राव: 


चौधी श्रावाजः 
पहला दरक : 


नहीजानता,हां-* "दा । एरुवात जानता ह--मेरे च्याल 
से बही सारी दिक्कत है इस नाटक कौ." -जिसपे लोम 
भाग गणए-से लगते हँ । रको यार, बततानहुं{ यह्‌ 
मंच देख रहे दह ना । यद्‌ हैएक नस्षिग होम कालाउज । 
भ्ररे तौ उर टेवुल परस्टेवरव्यो रखा है? 
वही तो वतताहू यार! इसनाटकम पट्टने तीन 
वद्धे-वड"" "यानी वदत बड़े श्रफसरो को लिया है--वे 
श्रफसर वमार होकर नक्तिग हौममे ध्रएहै। 
्रफषरों की वीमारी भ्रजीव है--उन्दै किसी वक्त 
द्वित श्रौर दिमाग कादोरा पडजाता है“ "एकाएक 
ग्तड्प्रेशर वढ़ जाता है"*"घट जाता है--"उन्हीकेलिए 

यहस्टरंचररै। दिक्कत यहहैकिवे सभी प्रफसरभ्रभी 
जिन्दाह ओर उनके धरवाले, नते.-रिवतेदार भ्राज 

यदा ददकों में मौजूद दै! जीहा,यहीतोहैसारी 
दिक्कत । नाटक्वाले हाथ धो वैढेगे श्रपनी नौकरियों 
से । लगता है, तभी विसक गएहै। (विराम) अव 
एक दही सूरत दै । भ्रभिनेताग्रँको सलाह दीजाएग्वे 
चिनानाम के यहा अं श्रौर नाटक दिखाए । श्रफसर 
तीन दै पहला, दूसरा श्रीर तीसरा । ब्र्थात्‌ श्रफघरों 
का एक चरि, डक्टर दूसरा चरित्र श्रौर धर्गतुक 
तीसरा चसितरि। 

फिरतोष्सनाटककानाम हो सक्ता है-"एकदो 
तीन" ! 

ष्हायी घोड़ा चूहा" क्यो नही ? 

वुरानाम नही दै, श्रौर यह जंचता भी धूव है--इट 
इच दू द प्वाइन्ट, जित रंगमंच से श्रभिनेता, नाटककार 
रौर निर्देशक तीनों एक-दो-तीन हो गए हो ! 


हायी घोडा चूहा ° १११ 


तीसरी मावाज : 


पहला दर्शकः 


पहता देशक ट 


चीथी आवाचः 
पलां देशैक ः 


करई जवाजेः 
पहली आवाज : 
पाती मवि: 
पहला दक्षकः 


इत्तावोरमत करोरिः हमभी महां से एक-दीतीनं 
हौ जारं । ह्र, हायी घोरा चूहा "जते कौ वच्चो 
काचेलहै! 
यस्त"“"वस “"वुलाता हः" -देखो ना, समाना तो 
पठेयाही। 
पहला देक तिगे दोनोतरषजा 
कर श्रद्‌ ष्य श्रभिनेताओं से निशाम्द 
चतं करताहै-" "उन्हे समकताहै। 
सही वति) देसो भाई, नाटक समभ मेन आएत 
श्रपि लोग इन्द 'हृट' नही करेगे, च इनके ठर्पर कुष्ट 
फेकेगे ! वैसे मेरा विश्वास है"""आप शरीफ लोग सदु 
शरडे, टमाटर, मूली वै रहं प्रपने साय नही लाए होमे ) 
मगर पहघेसे चत्त साफटहो जानी वाहिषए,हं! तो 
आपलोगोको समस्मे यदिनाघ्कनमाएतो इसमे 
अभिनेतार्ओं का कोई कमूर नष्टौ) हा, यदि नाटक 
श्रच्छान लगे तो इसफो जिम्भदारी इन पर करूर है ! 
वाह वाह ! सममे श्राएगा तभी तो अच्छा लगेगा! 
भई, उता तो सम मे आएगा ही `` `सचाल सिषं इता 
दैकिइन चरितं के नाम नही होे। यार समभते क्षीं 
नही *"क्यो किसी के वेट हर खामखा लात मासतेहौ ? 
हाहा, समक गए, बुलाओ। 
श्ताउरदैतो ताटकक्योकरतेहैः 
प्लीज, कौप क्वायट । 
ओ" साद्व “अपानम म्बूखिक दो, नाटक शुरू दो 
रहा है“““माई, हम दर्यक ह टिकट बाते " हर चीज 


हमे चाहिए" म्यूजिक" -लादट '" "स्टेज." { 
संगीत मौर प्रकाशा । 
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पहता दद्ेक : अव आइए भौ `" "माइए-भादए, हुम भापका परिचयं 
नही दमे । सम गए आपकी दिक्कत । बताइए भला, 
जवे तक दर्शक रंगमंच को दिक्केते नही समभगा, फिर 
धियेटर सामने कँसे आएगा । भदए "ईए ! 
तीर्न अफस्तर आते ह । 
पहला द्येक : ष्ह्ला अफचर "दूषय अफसर" "तीका" भये" 
गल्ती हो गं ? अच्छा, यह्‌ दुसरा यह पीरा! 
अच्छा फिर गल्तौ ह गई? देखिए, नाम विना गलती 
होती दैन? देखिए, देता करते है" "मेरे पीले पष््ना 
अफसर") 
(कोई नही वदता) हा मै तो भूल ही गमा । अफसर 
मेरे पीय कते खडा होगा। मष्ट गग्डीन्सी°" 
मच्छातो पहला अफसर यहा वैटेगा "` "दूय यही" 
तीक्षरा यहां । 
तीनों कु यो पर वन्ते है। 
पहेला दक्ञंक : अव तौ समभे गए" "पहला" "दूसरा" -तीषय"""} 
डाक्टर का वेश्च । 
पहता दरगेक : यह्‌ हँ एक डाक्टर ! इनका भी नाम नही, हा 1 न्ह भौ 
ऊंचे जाना है, अगर इन पौनों मरीजौ मेति किसी एक 
कोठीककरत्तियातोसोनाहैश्ोना। 
आगतुक का प्रवेश । 
पहा द्येक : यह तो अगेतुक ह ही, इन्द तो कोई खतरा नही 1 
पदी आवाज: इस नाटक मे कोई लड्की-वड्की भी है ? 
पहेला दशंक : सत्र रसो यार, है व्यो नही ! 
लेडी शक्र का श्रवेदा। 
पटला दशकं : यह है नसिगदहोमकी लेडी डाक्टर--एम० ड़ी० कर 
रही है"""डक्टरी भी, रिसचंभी ! --नही-नही,नमि 
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पहला दशं क : 


पहला दर्शक : 


पहला दशंकः 


पहला धफसरः 
दूसय प्रफतसरः 
तीक्षरो धफष्रः 


नदी ! नोर हिन्दुस्तानी घरो की तरह ठर नाटक मे एक 
नौकर की जरूरत पड्ती है न" (नौकर का प्रवेश) 
सो यह रहा एक नौकर { वस्स ˆ“ विना नामके श्रपना 
नाटक शुरू कर दोः--कोई खतरा नही"! 
देजञंक भागना चाहता है"“"अनि- 
नैतार्जोने उसैघेर लियाहै। भौर 
निज्ञन्द उसते तकं करने लगे हं । 
भाई श्रव कंसा डर ? मई, कोई नही पहचान पाएगा । 
हा, बिल्कुल उनको नकल न करने लगना। धोढी 
अपनी प्रावाजचमेही रहना! 
दक्षंक वार-वार तिष की ओर, 
देकषंकोकी ओर भागता है"""भभि" 
नेता उपे ीचने आते । 
यार, यह्‌ तो वड मुसीबत है ! ये कते है भ जानता हं 
उन श्रफसरो को जिनके चरिविये करने जारहेहै। 
इनका ख्याल दै, मँ उने जाकर कहद्गाˆ" "लानत है ॥ 
भागता है, फिर पकड़ा जाता है। 
अभिनेता उसके कान में कुट कहते 
है। 
श्रोहा!तो देसी एक्टिग करो ना, किं उनके घर वलि, 
नति-रिष्तेदार समभन सकं} 
दर्शक टडाकर दको मा बंटता 
है सपरे अभिनेता चले जते ह। 
यही तीर्नौ अरूषरप्रातिर्हु ! 
हलौ" "हाऊजारमरू! 
हलो ष, 
दाजदूनूदू! 
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पहला ्रफ्सरः 


दूसरा भरफसरः 


तीसरा भरफप्ररः 


पहला ग्रफसर : 
दूरा श्रफपरः 


तोरा भफसरः 


दसय श्रफपरः 
पहला श्रफसर : 
दूसरा प्रफसरः 


पहला श्रफसर : 


दुमा श्रफमर : 


तोन परस्पर मृस्करति ह! 
वेष्टिक अल्सर के लि्‌ मानिग वाकं अच्छा है (दहुलने 
लगता दह!) 
हाई व्नड प्रेशरके लिए व्री्दिग एड कंसदरे्न । दै 
जी! 

यौगिकटठेगसेसांस तेताहै। 

लम आफ एपीटाद्वट करे विषएु यौगिक क्रिवाएुं { 

हाय-वैर को क्रियां करता है । 
शी"*वगि तुम्हं बोलना टै.“-अफसर नम्बर दो | 
व्टाट नानपेन्स, म कभी भी अफसर नम्बरदो नहीं 
रहा} 
श्रीर देखो न, पुमे तीसरा नम्बर दिया है जबकि 
मवनंमेट हायरारकीमे, म सवे उचे पद परह" 
चेयरर्मेन फूड काेरिदान ! 
वसतः" "वसत" व्च! यागे मते वढता, हा) 
सेक्टर मिनिस्ट्री प्राफ“"। वाह"! 
(हसता है) चेयरमन ! सेकेदरी। वे रहो करर प्र। 
इण्डियन एत्ररलादृन्स का जनरल मनेर्जर दोना बर 
ओर ही बात्त है! फ्री फनिषश्ड वंयता ˆ" "लान" "वाग 
वगीचा-""चपरासी""-शोफर ग्रौर"1 
जव हाउर्सिग भिनिस्टरी मेग्रंडर सकरी था, व्यादि 
येवे, कितना कामकरता था!“ क्या मजा कि 
कोई फाल टेयुल पर रह जाए ! 
एवियेरन डिपाटमेट मेँ यू०° डी° सीण्से नौकरी शुरू 
कीथी, हा! यह्‌ उन्नीस सौ चालीस की बात दै। क्या 
इस्जत थी डिपारमेट में ! क्या मजाल कि कोई काग 
विना मेरोनोटिगके बादर चलाजाए! मेरेङ़ापट 
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तीसरा प्रफसरः 


पटला भ्रफुसर : 


दूसरा अफसर : 


तीसरा प्रफसरः 


तीसरा श्रफसरः 


दूसरा अरफमर : 


किए हए नोट्स, लेट, मेमो लोग याद करते है । 
श्रासिरो वेच का श्राईर्सी०एस० ! केरला युनिव्िटी 
का व्रनुएट”““। व्रिवेन्म मे फस्ट पोर्टिग। श्र 
राद्रहिममे मेदा माफिकि कोई नही देका { 
कोलकता का प्रेसौडिन्सी कोतेज हमको श्रौवत्तक 
जानता ! दिष्ट च्रानसं का गोल्ड मेडतिस्ट, है, रम 
चोटना दाहरसे चाकरी शुरू किया था। एक धा मैकेन्जी 
वादव । उशको माछ-मति षूव प्रशंदतो ! हम धड़ ते 
उसकैः गुडवुक मे चोल गया" परे स्टाफ को हम 
दुलत्ती मारकर घडा माफिक श्रागे दौड गया । 
सरपट" "गलप `" 
हिजी,हमरिलाग्रौरकी गल ही कु प्रोरथी"""फादर 
कद्रेव्टर थे" "-उन्नीस सौ तीस मे उनके सग्गं यहा 
श्राया 1 परढने-तिसने में मेराजी कभी नही समा। तव 
काजमाना दी ग्रोरथा-वस यही सफदरजंग एश्रये- 
ङोमवनरहाधाश्रौरथा" मै चूहैकीतरह दसौनए 
डिपा्टमेटमे धुत गया! फादर को वहतं बाद मे पता 
चता। ओर वह वहत परेशान हृए--भिरा लडका, 
दपतर मे कलक ! ' श्र, भ्राज फादर जिन्दा होते, तो 
देखते वह लडका किस ऊचाईपर भ्रा वैठाहै | 
(सहसरा चिल्लाता है) ओरं डक्टर ! 
डाक्टर, लेडी डाक्टर भर नौकर दौ 
अतेहै। 
डिजीनेस, डिजौनेत ग्रोग्रः“प्नोग्र -"! 
तीनों उसे सम्हालकश्अंदरलेजनि 
लगतेर्है) 
(हसा) रोद मंड" -नौरिया"- वोमिधिय। श्रायः" 
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पहला श्रफसरः भरे कान म फिरटेतीफोन कौ श्नानाज, देनो -'हेलो `“ 


पटला प्रफसरः 


हलो *“ "रग नम्बर" कट इट ` “`श्राई हैव नो टाइम" 
कुटेक्ट माई पी ए० परतन ` प्राइवेट श्रस्सिटेट 
सेक्रेटरी ज" ` "नानसेन्स ˆ"! 
तीसरे को नौकर सम्हालकर ले जाता 
है, दूसरे को लेडी डाक्टर आर पहले 
को डाक्टर । क्षण भर बाद पहला 
श्रफसर भौतर से टेलीफोन हाथमे 
उठाए श्रौर वात फरता हुमा दौडा 
श्राताहै। डाक्टर, नौकर भौर लैडी 
कटर उसके पोे-पोे दौड रहे} 
नौकर फे हाय मेँ दवादयों श्रीर 
दजेयशन कीर है। वेड डाक्टरफे 
हय भें नोश्वुक है, वह नीट करती 
जारही है 
(फोन षर) यसर.“"यस“ परु जी° सी० की रिपोर्ट 
पढो "यस" "“हां "दां", इस पर भंडारी कमीशन 
क्या कहता है? -"हाः""हा- "ठीक हा, हो" "घौर 
दिमने मे वाइस-चांसलसं कारफ़स के रेनभेडदान्स क्या 
य ?---यस-यस-* हमारे एड्केशन सिस्टम मै कछ राग 
है"““यम-यस"“ इसमे बुनियादी परिवर्तेन का रेक्मेडेशन 
है! हाहा, एकस्य कमेटी की वैठक होने दो"""हानदां 
यौत दी, मे परेसादड कर रहा ह मीदिग यहां से" "कौन 
मिस्टर दाम ? वह एत राज कर रद है ? उनसे बोली, 
उनक्क दामाद की अमेरिकन स्कालरशिप की फाद्रल मेरे 
पास मदद" 


हायी घो चूहा ° ११७ 


डक्टर; सर““'सर, श्राप परस्टरेन पड़ेगा! दरलीफोन हम 
दीजिए! 
पहला श्रफरर : स, ठीक हो यया ना! हां तो हायर एकेन रिषमं 
कमेटी कौ मीर्टिग शुरू करो । नमस्ते “ नमस्ते "“"हाज 
भ्रार य डक्टरभगवानदास-““ग्रोह्‌ डाक्टर नागा `" 
आपिका वडालडउका कहा है £ ग्रोह्‌, उसका श्रपवाश्टमदं 
ही जाएगाः-"डोट वरी" "हें ह हे "1 (सहसा) रोह 
पसीना-पसौना"ˆ "दाव भौग गया 1 
नौकर फोन रथ रेता है। शर्ट 
श्रफतरे फो नाडो देखने लगता है । 
डाक्टर: इमससेसिव स्वेटिग श्राफ हैदूस फीट" "फेम" परमं 
पिट्स"-* 
नौकर पोना घता राह तेरी 
डाश्टर लिखतो जा रही है । अफसर 
सुपचाप एसी परप्ड़ा है 1 सहता 
पर फोनखउ्टासताहै) 
शाक्टर: सर, यह सतरनाङ़है। फोन रम दीजिए" ""प्नीर्च^ 
सर! 
पद्ला श्रफमर ः टैनो"" "डाक्टर नयिपाल “विभिन मी, प्तीज, तिवस 
फाद्रव, सिष्मटी ठेर, सिक्मरी नादन कौ रिफ 
कमेदियों फ फादव पट दीजिए" "दट्ग प्रात,षटा 
गे दप्तर भ्रतिदौ सव टौक कर लुंगा। यमय" 
सूरनिए"““} 
द्द्टिरः मर दचिए्‌---धापयौ प्राराम मर्या दाहि. थापिमि 
"मरि" -्दत्म सव भूरा जाना वाटिए॥ 
मून जाऊं तो यट प्िनिन््री 
हतो चदरमोटन मदे 









परेता भपगरः मानुमरै, एकः दिनिप्रगरगे 
ट्पण़ौ जार्गा। (कोन षर) 
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ङक्टर्‌; 


इक्टिरः 


लेहो डाक्टर: 
डाक्टरः 


स्टेनोकोदोः""नही-नही "-पीण्एण्कौ -यत-यस" 
म्रंडरसेेटी सूमद्या को वोलो-""जरा वाचि रसे। 
श्री, मिनिस्टर का प्रोग्राम क्याहै। (सहता) 
ग्राह"ध्रोमां! 

कर्ती पर व्वियिल पड जात्ताहै। 

डाक्टर उसे टुजेदंशन देने लगता ह । 

प्रफमरकी श्रि वदर्है। 
पिदते बीस साल से श्रलकोहलिक'" है सरवाई्डदू 
माइंड कोरोनरी श्रटैवसः-ग्रासली भ्रोचरवेट''* 
क्रानिकली डिस्पेगटिक। 

लेडी डाक्टर लिखतो जा रही है । 

पि्टली वतो से माचूम हुश्राै"“"डाक्टरों कौ सलाह 
से इन्दोने गोफ देतना शु करिया । उस सेन में यहं दस 
कदरड्रकिलचके वाद यह प्रवर दफ्तर मही गए, 
लेकिन नौकरी मे ऊंचे से उचे उने केलिए उन सथको 
काक्टेल डिनर देना सुरू किया" जिनते मरीज को 
गुडयुवसः मे रहना जरूरी था ! 
गफ येत श्रौर श्रत्कोटलिक होने मे“ 
यस देयर इज ताजिक"! दसा है, जव श्रादमी ग्रपनी 
भ्रयोग्यत्ता से नौकरी को ऊंचाई परजा पहूंचता 
है नौर जव वहा अपने श्रापको अयोग्य" इनकाम्पिटेट 
महसूस करने लगता है तव उक्तम तरह-तरह की 
मानसिक, शारीरिक, स्नायविके बीमारियां चुरू होती 
दै-जसे कोलादटिम, कास्टीपेद्यन, डायरिया, हाइ- 
पर टेंशन" इनसोमनिया-"-कोंनिक फेटीग ` "माद्गरेन 
हैडेक ` "नौसिया"*-वोमि्टिग ` ` डिजौनेस "नर्व डर 
मेदाइटिस "*`सेकमुग्रल दम्पोटेस-*“ 
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दुरा श्रफसषर : 


नकरः 
दूसरा श्रफम्नर : 
नौकर: 


दूसरा भ्रफसर ः 
नौकर: 


दूसरा श्रफसर : 
नौकर 
दूसरा ग्रफसर ८ 
नौकर: 


दूरा श्रफसरः 


भीतरशोरहोता दह) दूसरा अफसर 
किसी को डांटने सगा है। वोनों 
डाक्टर मीतर दौडते है । द्रा श्रफ- 
सरनौकरदेतिर पर फादतं लदयाएु 
श्रौर स्वय अने हाथों मे फाहले लिए 
हए भराता ह ! दोनों मंच पर दीड़ रहे 
है.“ -रादले रने फो अंते उचित 
जगहे नहीं पिल पारहौहै। 
टेबल के स्टेचर पर फाले रखी 
जातोर्ह। 
दरवाजे पर षडहो ""नो एडमीणन विदाउट पर 
मोशन" 
छाक्टर साहव ! 
विना मेरी इनात के कोई शरंदर नहीं श्रा सक्ता ] 
यस सर! 
ततनाते खड़ा हो जाता है! 
(फाइलो मे वता हु्रा) नौकरी चाहिए ? 
जी सरकार"“मेरा भाई है"“"बी° ए० पास" "पिच्ले 
भ्राठसालोसेवेकारहै। ` 
श्रव तक हजारों श्रादमियो को नौकरी दिलाई है। 
भाईकानाम इभ्प्वायमेट दक्सचज मे रजिस्टरड है । 
उसकी कोई जरूरत नहीं 1 
पहले जहां-जहा वह्‌ जाता, सभी कते, इम्प्लायमेट 
इकमर्वेजके य. आश्रौ । 
मदै, श्रानि-जाने के तमाम रस्ते है "-एम्प्लायमैट 
एक्सर्वेज हमने श्रपनी सुविधा के लिए वना र्वा है" 
गरूमो` दहै जी, जैते कंडक्टर के पासं क्िकायत कौ 
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कताव रख देने म सहूचियत हौ जाती है-“"है जी" "पू 
नो! 
फाइलो से जते खेल रहा} 
नौकरः हृज्‌रमेरे माई कौ नौकरी -* 
दूरा श्रफमरः प्र्जीमिरेपीर्एन्कोदेदो) 
नौकर : हनूर माफी चाहता ह--रेसा कई प्रफसरो ने कहा "`" 
श्राप जानते है यहांतो आपह जसे वड़े-वड़े श्रफसर 
श्राति दै, मगर कुछ नदी भ्रा 1 
दुसरा अ्रफशरः (सहसा) ब्राहु 1 यार.मेरे हार्योमे मुनमुगी होने 
लगी ! (दोनी हाय तेली से हिस! रहा है \) कम्वष्त 
वढतीजारहीदहै। 
नौकर ` डवक्टर वुलाऊ ? 
दूसरा ग्रफम्तर ` नही नही नही ।*“-लगता है, मुभे पैरेतेतिस का ग्रटैक 
हो जाएगा। 
नौकर : हुजूर- ठेसा भ्रापके दुरमनो को हौ । 
एाइलों को अने सीने पर" "सिर 
पर, हृष्य में दबाए परे मंच पर धूमने 
लगताहै) 
दूसरा श्रफसरः मेरा कोई दुश्मन नही । मटेपि वियोगानन्द मेरे गुर 
टै“ सदवादा कारम भक्त हूˆ“"मगल का त्रत रखता 
हं + हनुमान मन्दिर की गवनिगवाडी कार्म चैयरम॑न, 
ह 1 
नौकर: जँ हनुमान नं गुन सागर 
जै कपीम तिहूं लोक्र उजागर 
जंजै जँ टदुमान गोसाई" 
स्टोर दिष नानसेन्य ! (मकितिभावमें नौकरकौ प्रापि 
बंदर! हाय जडे है। वहं नि-शब्द हनुमान चालीसा फा 


दूसख प्रफमरः 
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नौकरः 
दूसरा भ्रफसरः 


दुसरा श्रफसरः 


दूसरा श्रफसर ः 


दर्रा श्रफस्ररः 


नकरः 
दूस भ्रफसर 


नौकरः 


दस्रा अफसर ः 


नौकर: 


पाठ कररहाहै।) छीः दीः. रीः टी. । 
हुखूर उव्टिर वुलाऊ ? 
ीःछीः! 
दोनो डप्दटर दौड आते है । 
गेट आउट" "छी.** गेट भआउट^" "छी ! 
योनो डाक्टर भागजाते ह 
कट्‌, यस सर" "यस सर'"'यस्त सर! यससर! 
नौकर यस सरः फो रट लगता है । 
अफसर की छींक रक जाती हे । 
तवियत ठीक हो गर्दन] भै जानता हू अपने मज की 
दवा ! (इलो को देखत है, पदता है भर हस्ताक्षर 
करता हं ।) ्रगर र्म एक हपृते के लिए श्रपनी इस जगद्‌ 
से हट जाऊं तो हवाई जहाजो का उड़ना ब॑ददहौ 
जाए" (सहसा ) ग्राउण्ड इलीनियर यूनियन की 
फादल को चूहा कंसे बुत्तर गया?" अ्ररे""एप्रर 
हस्टेस सिप्र जेटेशन फादल पर नमी कहा से श्राई ? 
हुमूर ्रापकी छीक ! 
ररे रे“"रे- "इस फाइल को छूना खतरनाकहै 
इट इक मोस्ट इफेक्यस`"सारी फाइले स्टेचर मे 
डाली! 
स्ट्रेचर पर फाइलों को रखकर दोनों 
भीतरखउठाले जतेह) 
राम नाम सत्य है 1 सत्य बोलो मूक्तिहै! 
श्रव डोट गो श्राउट ग्राफ करेक्टर ! 
श्ररे मारो मोली करेक्टर को (एक्टर फा नाम लेताहै ।) 
कहा के तुम बड़े जनरल मैनेजर "रौर क्ट कारव 
नौकर ! 
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दुस्तरा व्रफसर: 
नीकरः 


पहला दशक : 
नौकर: 

गहली भ्रावा् : 
दूसरा श्रफसरः 
स्त्रीस्वरः 
नौकर: 


पहला दर्शकः 
तीसरी आवाज: 
पहला दक्षंक 
तीसरी ग्रवाजः 


पहली श्रावाजः 


दूसरी ्ावाज 
पहला दर्शक: 


अवे, इिजट रै यहा? 
सुनो यार, थोड़ी देर मुभ श्रफसर का रोल करे 
दो ५५५ | 
नही-नदीं, रव यह्‌ रहौवदल नही हौ सकता ! 
चौप्प! यह हमारा घरेलू मामला है । 
यार गडा मत करो । 
भ्रच्छा खासानाटक चल रहा थाः*-कमालदै। 
प्ली कीप कवाट ! 
अच्छा वावा ¶दक्जिट 1“ - 
दोनों का तेलौ से प्रस्यान 1 मंच 
सूमा। दर्शको में से भवाञ, सीरिया} 
लगता है फिर भाग गए । 
कमाल है" "यह्‌ नाटक नहीं मज्राकं है! 
घवडाग्रौ नही“ * "ओत रहिए । 
क्या शात रहिए ? कही देसे नाटक वेला जात्ता है ! हम 
भी नाटक खेलते दै। मै नाटकके वारेमे लिखतामभी 
हं । 
जी हा, खबरदार""सवतते वटे ङ़ामा क्रिटिकर्] 
स्याह को सफेद भ्रीर सफेद को स्पाहु करन 
वालि। # 
यह क्याप्तमशाहै? 
श्आापको मालूम होना चाहिए" दत्ते वड-बड़े अफसरौं 
का ङ़ामा लना कितना खतरनाक है { पता नही कोई 


मूमीवत श्रा गईदो। 
सोटियां भौर शोर । खक्टर की 
भूमिक्षाकरने वात्ता अभिचैता दीद 


भ्राता) 
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नौकर: हृजूर, सारा बदन स्स्तहो गवाह । (दों ते) समम 
लो, कितने सख्त ग्रफसररह। 
डाक्टर: भच्छातेट जाइए । 
लेट नहं पाता । 
लेडी डाक्टर : इन्दे कमरेमेले जाया जाए! 
डाक्टर : एक्सरे लेना होगा ।स्टूल, न्लङ,गुरीन" * "देलना होगा । 
व्ल प्रेशर“ 'व्लड प्रेशर"! 
म्ल प्रेशर देखने फे लिए मश्चौन 
लगती है \! डाक्टर जय हवा भरता 
है ` "तब अफसर मेंढक फी तरह 
उछलता है \ उसफी चापलूतौ में 
लेडी डाक्टर ओौर नौकर भी उछ्लते 
है। 
डाक्टर: व्तडप्रेणर वेरी हाई | -“"वेरी हाई} -“* 
खड़े-षट्े ही अफसर षो उढठाकर 
अंदरले जातेरहु। नौकर आताहै। 
नौकर: गतो जान चृाके भाग प्राया) का्ोप्राम निया 
जार्हाहै। ओओग्र“श्रोच्र कर्ता हप्र सवके ऊषर 
यूकरहादै! मनि कटा, विक चलो, विफोर दवन 


एराग्रजेख 1 
सेडी डाक्टर आती है! 


च्चे डावटर : श्रे, तुम यहा खड़े होः" "जाग्र डाक्टर खन्ना, डक्टर्‌ 
पाल“"डापटर वटर्जी“-डक्टिर तिह कौ बता 
लापो"! 

मौकरः ने सवको फोन करदियारै। 
वेड डामर : सौरियत स है""दोटृकर बुतामो "1 (जाती है 1) 
नौकर दीगतादैषुरे मच प्र जेते 
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हर डयक्डर से भिलकर खबर देताहै । 
नौकर: नमस्ते, डटर साहब "पहला ्रफसर, दूसरा, तीसरा, 
चौथाः--पाचवा सीरियस सिच्छूएञन““क्रिटिकल 
बुलाया है``-यस, यस नसिम हौमः--च्लड प्रेदार हर 
दू-फिपटी `ˆ लौ `" फिपटी' "नमस्ते ° सिहं शुगर“ 
दुगर"*"प्वाद्रन्ट सिक्स वेश्या मे"""यस यस" 
„ एतामिग"* "नमस्ते, डाक्टर चटर्जी" "हे हे ब्लड 
शुगर ""गरस“" "यस" "ब्लड शुगर प्वाइट फादवे""- 
नमस्ते" "सर" नम॑स्ते, डावटर खन्ना साहब" "हे ट 
फ़ीकवेन्ट यूरीनेशन "गुड मार्मिग, डटर पालः" 
नस्तिपा वोभिरि्गिः--चोडे की चाल माफिकिदि्तकां 
धद्कनाः" "कानों मे चूहोकी श्रवेजि "'हायीः"" 
घोड़ा" चूहा"! ॥ 
यहु कहता हृश्रा भागते है । आगंतुक 
फा भवेश ! उसको पोठ, पेट, हाय भे 
छोटे उड परे लगी तस्तियां वंधी हर्द 
है । उन दस्तियो पर लिखा हज 
ड 
त्रिज। 
गफ । 
वागवेगनो । किप ! 
मोता दशन । 
धमे यत्रा) 
यौगिक चरिया। 
तेल मालिश । 
नौकर मगंतुक फो देखता हैष 
आागंतुक धौरे-धोरे मंच पर चलता 
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है । नोकर बधो तेजी से उसके चारे 
श्रोरधूमरहाहै। 
मौकरः कौनहै? मेरामतलवत्रुहै कौन? रेज मैटर श्राफ 
पट, हू श्रारमयु ? ्ररेयहतो बोलताही नदी! है 
भाई कौनहैत्ु? श्वे, कौनहैतरु? रवे सरतिकौन 
हैत ? (सन्नादा) कमाल है! देख, विफोर दबु 
एराइजेज, वता दे, कौन है" “" बुलाताहं चौकीदार'“ 
तरू यहया नतिगहोममे कंसे घुर भ्राया ? "कंसे घुस 
आया } "कंसे षूसश्राया? 
नौकर जाताहै। योड़ी देर बाद 
आगंतुक का प्रस्यान। नौकर दौड़ा 
जातादहै।! पोे-पौषठे डाक्टर भीर 
लेडी डाक्टर का पवेश । 
नौकर: श्रे! कहां चला गया ? --"यही थाया लड़ाथा) 
डक्टिर: यहा कते श्राया? 
नौकर: यही तो 1 
डाक्टर : दृढी उपे,क्हा गया ? 
लेडी डाक्टर: क्या-क्माटागरखाया? 
नौकर: त्रिज""मोल्फः""वागवानी“"कुकरिय "मता दान" 
धमं यावा, योक क्रिया“ "तेते माकि 1 
नौकर जाताहै। 
लेडी डाक्टर: डाक्टर"! 
इडवटरः यस""-क्यादै? 
लेडी डाक्टर: वंयोलोलिक्ल रिर्पोदस"" "नम्बर वन, टू"""थी"" 
मेडिकल रिपोट्‌ं स" "वन, टू "`सी ""डादग्नोसिस 


दिष्टी | न 
तीनो अणरूसर एक-एक करके मातेह। 
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पहता ग्रफ्षरः काश, मेरा डाइ्मेयान एक वार ठीक हौ जाता} 
दूस ्रफत्तर : कास, एक रातं म साउंड स्लीप ले पाता ! 
तीमसो भ्फसर; इफ भरोयती भ्राई कूड गेट वंक माई एषीदादट ! 
तीनों शुसि्ो पर गिरफर वैते है । 
पटुना ब्रफमरः उा्टदातुम्े स्छातर्िप चारि विदेल जाने के लिए? 
दूमया भ्रफतर : हेलो लेडी उक्टर, तुम्हारा प्रेडक्याहै ? 
तेस ग्रफशरः भयंकरम्‌ } मिसे बोलो एष्वाइन्दमेट देता 1 
डाक्टर सेडी डटर सं अलग घाते 
परता) 
इक्र ; इनकी ताकत इनकी वीमारी ह 1 
सेड कद्‌ ; इतकी वौमारो इनकी ताकत है ! 
इावटर : ये कुरिया इनके लि एर्वाजक ह { 
वेशी डकरः भुियां एजिकः है ! 
खारदर : इनसे वोतो, कुिया छोडदें । 
नेष उक्टरः छद! 
अक्टिरः ये बीमार दै". इन्द चाहिए, टेक धिग्ड ईती" "नाट दू 
वकं सो हाड" क्योकिये कुछ काम कर नहीं सकते "““ 
इन्दे माराम चादिए" “"कम्प्तीट रेस्ट“*“1 
लेड इ्रटर : षयो १ 
डव्टर्‌ः दे सफर फ़रंम वो शनल दइनकम्पीरेस ! 


चे डाक्टर: (तलि रही है) वोतरेरनल इनकम्पीरेस । 
खक्टिरः शी"""धीरे-घीरे ! 


समे एक-दूसरे को श्षक फी निगाह्‌ 
॥ि से देखने लगते है । 

सेड डा्डर : प्तीच^"सर, आप लोग कुर्सी छोड दीनिषए! 

पता भरफसर: द्या वोलता है ? 

दमया भ्रफतर : द्वाद? 
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[1 
तीसरा श्रफमर : श्रा मीन ट्‌ रै"“"दार ? द्वार? 
लेटी डाक्टर: भाप सवकोएवजीं है कियो सै" 
तीनो: हाट नानघेन्न ! 
तोनों तरह-तरह से हंसते ई। 
पटना श्रफसर : श्राई नो विफोर दुल एरादरैच । 
दूसरा प्रफमर: प्राईमोनदुसे-"यूनो। 
तीत्तरा रफयरः दैटूस राद्ट^-“गू सी"-॥ 
पहला श्रफसर : भू नी" 
दूसरा श्रफमरः श्रो" ग्रो 
तीसरा श्रफसरः यस यस यम“ नोनोनो। 
पटला भ्रफसर : नो" ""नो-"-नो"-“4 यम यसं यस ! 
सीक्षराभ्रफप्तर : हाऊएवर "हा एवर“"1 
यहु कहते हए तीनों पौषठ क्षिया 
उठाए हए धूमनै लगते ह । 
पहेला श्रफसर : हाहा हाहा! 
दूषय प्रफसरः हृहहृह्‌। 
त्ीसराश्रफसरः दीदहीहीदही 
तीनो यक्रकर किर कुरो पर व॑ 
जतिदैं। 
पहला श्रफप्षरः हम पैदल चल सकता 1 
दर्रा भ्रफसर : हम साह्न #र सकता { 
तीसरा श्रफसर : हम कुसी का वजन उठा सकता ! 
तीनो कौ बेहुदा हंसी । 
ती्षरा्रफमर: हमारा पैर टायडं हो गया। 
दूसरा ध्रफ्तर : इनकाम्पटेट उच्छसं ! 
पहला भ्रफमर > (टेलीफोन उठा लेतः है) हैलो "^ "मिसेज वासवानी, 
हमारे भरी° एर को मिलाओो-""यनः" "पीन ० 
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दूसरा श्रफसरः 
तीसरा प्रफसर : 


डाक्टर: 
तेडी डवक्टर ` 
इाक्टरः 


पहला प्रसरः 


दस श्रफसर : 


तीमराश्रफसर 


उर्वटः 


न 


श्रण्डर सेक्टर को भिलाओ--हेलो`-ज्वाइंट सेक्टर 
कदो हलो"! 
त्रिग माई फाइल्स } 
आई कांट लिव विदाउट फाइल्स ! 
लेडी डाक्टर दौडकर दोनों कौ 
पाद्म ताकर देतो है ! पहला फोन 
परन जाने क्या ऊ्टपटांग बोल ष्टा 
है श्रौरये दोनो फाइलो में द्व गए । 
इन पर अदरक पड़ सक्ता है। 
टैक एड सक्ता रै "1 
मेडिकल सुपरिटेडेंट नै इनकी मेडिकल रिपोटं मागी 
है। नम्बरवन फोनोफीलिया-" नम्बर दो" "पेपीटौ- 
मीनिया--नम्बर्‌ सीन फीलियोफीलियाः" `) पदूले पर 
हटि अरैक हो सकता है“ दूसरे पर थम्बोसिस“ 
तीसरे पर दैरेलिसिच'"*\ (चिल्ताता है) रटोप"“ 
स्टंप" 
सन्नाटा ! 
ओह नानेन --क्या बुरा टाइम आ गया । कोई हमारा 
तारोफनही कोरता। 
कोईदहमारी सदद नदी केरता। 


: कोई नही समभता * मेरे उपर कतिना काम है" 


अर नीचे का सारा स्टाफ कितना इनव्योरविल 

दनकाम्पीटेट है । 

वौोलनावदकीजिषएु ` ग्रारामकीजिए्‌"""कम्प्लीटरेस्ट! 
डाक्टर स्टंप स्टोप चिल्ला रहाहै । 
तीनो अपनी बति दुहरा रहैरहू। एक 
वदु पर यकर तीनो ण्यो मोः 
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डाक्टर: 
लेडी डाक्टर ः 
नौकर: 
डाक्टरः 
नौकर - 


तीनो भ्रफसरः 


नौकर: 

पहला अफसर ; 
दसरा ्रफ्सरः 

तीक्षयोमफसरः 


डा्रटरः 
पटला यफसर: 
उडापटरः 


करने लनते ह । तमौ बाहर से नौकर 

आगन्तुक के साय भता है । भारगवुक 

की तलतियों पर तिवा हा हैः 

खानाकम।] 

शरव कम । 

मिव अप नाइट ला््फ } 

कं सेश्स लाइफ ! 
कीनदहैतू?. 
हभ्राप्य्‌? 
गछ नही बोलता । 
गूगादै? 
मही साहव, यह्‌ जरनल वाड मे पिते किंतमे महीनों 
से भर्ती है। पते इसकी भ्रा की दवा हई" "फिर 
लीवर की--फिरे पीलिया की-ˆ-किर""'हिष्टीरिया 
की ५१ किर ५५ "फिर" ५५ पि किर“ 
कीनदैएहू? ह्‌? ह? 

श्रागेतुक भागता है। नौकर उका 

पीछा करता है । नौकर वापस प्राता 

है। 
वेद्धौ होकर गिर पडा! 
उस डर्टीमेतकोद्रुरकरो हमारे नस्तिगहोमसे! 
उतेद्यूतकीवीमारियाह! 
हमारी तदस्स्ती के तिएु वह डंजरस टै! 

नौकर याहरजाताहैष 

सर, ह्मे श्रापके सिमटमकी रिपोटंत्तयारकरनीदटै। 
कौसा सिमटम? 
प्लोय ˆ" -माइषए्‌ इस टेवुत पर तेट जाइए“ˆ॥ 
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पटला श्रफसर : 
दूमरा भफसरः 


पटला प्रफसर : 


तीसरा प्रफ़सरः 


दूसरा श्रफ़सरः 
पहुल श्रफसर : 


तीसरा भ्रफसरः 


दूसरा ध्रफरः 
पहला ग्रफसरः 
दूसरा अरफ़मरः 
तीसराग्रफरसरः 


डाक्टर) 
दूस प्रफसरः 


डाक्टर्‌: 
तीनी श्रफसरः 


पटला श्रफसर : 


दूमरा प्रफसर : 


पहला श्रफसर : 
दूमय श्रफसर ः 
तोसरया श्रफमरः 


पटले मै? 

जी नहीं, पते म""-श्राई ठेम एष्ट इन हायरारकी 
सई एेम जरनल मैनेजर"! 

देन ह्वाट ? "श्रई ठम दी सेकः"! आई एम 
फ़स्ट"* | 

नोनौः""नोः "श्रोत्र येन्दा { "-"प्राई एम चेमरमेन""“ 
यूनो! 

मेरी तनख्वाह्‌ चार हारै ! 

हृं "- "लुक "चार हार मेय टी° ए० वनता है ! 
मेरे यहा का वजट दस करोड है ! 

दस करोड हमारे यह! का डिफिसिट बजट है 1 
भेरेभ्रंडरढाईहजारस्टाफमेम्वरदै! 

पूरे मुस्क की हवाई जहालरानी मेरी मुहरीमे है! 

कटी क्रासारा एड एग्रीकल्वर मेरे श्रधिकारमें है! 

तीनों सड्ने लगते ह 

श्राडर"""माईर“-हमारे लिए हुजूर “प्राप तीनों 
वरावर है। 

नो नो" "हम तीनो कंसे वरावरष्टौ सक्तेहै? 

अच्छा भ्रापत्तीनो श्रलग-अरलग है" "1 
यू नोहमश्रपनी कुर्सी नही छोड सकते" "1 हम कभी 
कँजश्रल सीव नही लेते “+ 

हम कभी लांग लोव पर नहीं जाते । 

हम सुवह्‌ साढे श्राठ बजे दप्तरमे श्रपनी कुर्सी पर वड 
जतिहै ग्रौर रात्त कै श्राठ वजे त्क वहीं कामके ह । 
हमारा इतना भारी स्स्पासिविल्टी है ! 

कुरी खीचने वाचे बहुत वढ गए हँ ! 
शरोप्‌ ""-मयेकरम्‌ ए 
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खक्टरः 


पहता श्रफमर 
दरुमा श्रफस्नरः 


तसया ग्रफ़मरः 
उावृटरः 


पहला श्रफमर 


„ दूसरा श्रफसरः 
तीसराश्रफक्षरः 


पहली आवा 
दूसरी थावाज' : 
पहला दरक ः 
पटला अफसर : 
पहला दर्शक: 


तीसरी ग्रावान: 
डाक्टरः 


पहली श्रावाज 
पठला त्रफसर 
पेना दक 


प्ली कए पवायट--देतिए्‌ सिगार यत्त जलाद्र""" 
सर"! कुर्सी पर ही कटे रदिए"" "यदीं इवजामिन कर 
लेमे 

हि" "पीस्टपोन ट ! 

कीपप॑न्डिग } 
मेक इट टुमारो! 

नौ सर'-ऊपर रिपोटं देनी है"“"हो सकता है सरार 
श्राप नोगो को विदेदा भेजे""स्वेशल द्रीरमट कै 
तिरु 
नोनी “मं श्रपना देय एक दिनके लिए नही रौ 
शकता | 

हम“ “विदेश ""हर महीने हम विदेदा जते ह ! 

यी ्रार भोल राद्रट “हमको क्या हप्र हैव ग्रार 
हेव एंड हार्टी-* "| 

तीर्न तरह-तरह मे हंसमे लते ह} 

क्या ही-ही कर रवा है"““गह्‌ नाटक खत्म भी करो ! 
है, बहुत हो गथा ! 

सव्र रो भार्द""वस, नाटक ठत्महीनेकोहै। 
अरच्छा-ग्रच्छा चलो इक्लामिन करो! 

वते नाटकमें इतनी श्रसिानीसे श्रफसर लोगतही 
तैयार हो-"-तेबड़ी यहे होती है । 

अरजी हमारे पास इत्ता वक्त नही ! 

हमारे पास भी इत्ता वक्त नही । 

एेक्ान `" "घटना" "क्नादमेक्न ! 

मतलेव हमारा हा श्रटैक हौ जाए! 


साइत्त॑स प्लीज ! 
नौकर दौड़ा श्रातादहै। उसके हाय 
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में मेडिरुल रियोट्‌'स ह\ उष्ट्‌ 
न्तं रिपो स देखते ह 1 
डाक्टरः दिस इज नम्बर वन "नम्बर दू नम्बर थी 
(सहूसा) यट बया? ये किक रिपोद्सर्है?ेवेतो 
जानवरों कै प्रस्पताल कै कागजात दै! 
लेडी डाक्टर : यस डाक्टर"“"। 
नकरः नदी हृमूर'* "इन्दो के है ! 
दोनोंघबड़ाए हूए रिपोर्ट. स देखते रह ¢ 
उक्रटरः द्वारः? 
लेडी डारटर . यस डावटर"*"नम्यर वन"*-घौडा"नम्बर दौ 
चूहा '““नम्बर तीन हाथी । भ्राल एनिमल तिमरम्स"" "+ 
नौकर: जीसर, सरि डक्टर तोग घवड़ा गएहि! 
डाक्टर : भ्रोद्‌"""ह्य.मन्षिमटम्सकी जगह एनिमनसतिमटम् """ 
डाक्टर, तेडी डवटर श्रौर नौकर 
भयभोत होकर भागते ह । किनारे 
~ पकर उन तीनों को देखते है 1! 
पहला प्रफसर : कया गोलमाल है ? सवक्तो डिसमिस करा दगा} 
दूस श्रफसरः नौकर! 
तीसरा श्रफसर : डाक्टर्‌ | 
डाक्टर, लेडी डावटर दोनों पभिलकर 
~ नौकर को अगे ठंलते हु । 
नौकर : चौडाः" "चूहा'""हायी"""1 
तीनों: क्या? ह्वार? 
नौकरः माई्-बाप, मेरा को क्रूर नहीग्राप नोगौंका 
पैयालिजिकल मेडिकल स्पोटे.ख-“ "वताता है । जान~ 
वरो के तिम्म्ब ! धोड़ा-""चूहाः "हाथी के 
लक्षणं**! 
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धि 





तीनों हसते है । फिर भावेश मे उत्ते 
ह । फिर अजीव दंग से हं्तने लगते 
है। फिर हंसतै-हंसते तीर्न क्रमशः 
घोड़ा, चूहा श्रौर हायौ जसे व्यवहार 
करने लगते हँ । नौकर भागकर 
किनारे छिप जाताहै ] 
तीनों: (सहसा) क्या ? 
तीनो: हममे जानवरों के लक्षण ! 
घही आमंतुक तहतिय लटकाए जता 
है। तीनों उसे पक्ड़लेतेर्ह। 
पहला अ्रफस्मर : डाक्टर" -तेडी डावटर ! 
दोनों डरे हए मतेह। 
दूसरा भ्रफसरः इक्जामिन हिम! 
तीसरा श्रफसरः होल्ड हिम“! 
उपक्टर नौकर उसे पकड्करयेवृ् पर 
लिदाते हं मौर परीक्षण करतेह। 
रिपोर देते ह। 
तीनौ . (पद्ते है) । मनुष्य के नक्षण ? 
पठलाग्रफसरः हाऊ? हवाई? 
वेडी डाक्टर : यस डाक्टर, ठ्‌।ऊ द्वाई.-हाञ हाई ““दाऊ ताई ? 
मौकरः: मृहे वंद क्ररो वहूनजी, सुनो, मं वतात्ताहु"""सन्‌ 
उन्नीस सौ पचपनने इसने वी° ए० पास करिया यड 
डिवीजन मे"“-तव से यद्‌ वेकार दै"-क्टी कोद नौकरी 
नही मिली । 
पहला घ्रफसर : श्रोटं यह्‌ वात --मदेताहं इसे नौकरी! 
दूसरा श्रफसरः म श्रभीदेताहृंब्रप्वाद्टमेटतेटर! 
तीसरा प्रफमरः यहनोनौकरी! 
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भ्रागतुक तीन काग को मुहन 
डालकर खाने लगता है। 
सभी: (घवड़ा जातेर्है।) यह क्याकस्ता दै." क्याकरती 
है? 
नौकरः वीस साल का भूखा है साहब ! 
सभी: यद्‌ मरजाषएगा-“यूकदे! 
आगगंतृक मैं धोरे-धीरे घोडे, चूहे जर 
हयौ, तीनों कं लक्षण प्रकट होने 
लगते ह 1 सव भागते ह। 
नौकरः डरिए नहीं कोई उर नही । इकेएक साथ तीननौकदै 
मिल गई! 
पटला श्रफमर्‌; घोड़ा" "घोडा 
दूसरा श्रफतरः: चूहा"“ "चूहा! 
तीसरा श्रफसरः हायी"""हाथी ! 
पुरे मंच पर भगदड़ मच जाती है। 
पटला ्रफमर : हे,र्भन तुमे नौकरी दी ! 
श्राग॑तुक : यस सर! यस सर! 
दसस श्रफसर : तुभे एल० डी° सौ० वनाया ! 
भ्ररितुक : यस सरे ! यस सर! 
तीसरा प्रफपर : विहेव योरसेल्फ ! 
भ्रागतुक : मस सर""यस सर! 
नौकर : हाय, फसा वोले--यस सर, यस सर ! 
म्रागेतुक : हाथी--"घोड़ा-"" 
सभी: (समवेत) यस सर“ "यस सर ! 
्ामंतुक : चूहाः“-हायो-"1 
सभी: यस्र सर, यस सर" 
भ्रागतुक : प्यारा देल" "1 
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सभी: यस सर'"-यस्सर! 
श्रागतुकं : संस सर "-यस सर! 
सभी: यस सर-"यससर! 


पर्या 
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कफी हाउस मे इन्तजार 


पात्र 


० पहला व्यक्ति 

० दूरा व्यव्रित 

° वैयरा 

मंच 

काफी हाउस का एक कमरा । एक टेकते श्रौर एक 
ही कुर्सी । पुष्टमूमि मे तीन व्यकितर्यो की प्ररत्पर 
बातचीत । पटला व्यक्ति न्सिक्) धयु लगभग 
पैतालीप साल दहै, प्राजामा कर्ता पहने हृए्‌ तेजी सै 
ग्रातह गौर दौड़कर कुर्मो पर कंठ जाताहै। 
उसके पीठी इतरा व्यविति भ्राता है, श्रवस्या 
लगभग प्रच्चीस वपं है, पट कमीनु मे {देदतेही 
प्रह्ला व्यवित्त जल्दी-जल्दी टेबल पर अपने कागन- 
प्रत रखता है! 


पहता व्यति: 
येयाः 
पहला व्यत्त : 


पहला व्यर्वित : 


दसरा व्यनित : 


पहला व्यित: 
. दृषदा व्यक्तिः 
पहला ग्यवित; 
दुसरा ग्यक्तिः 


पहरा व्यनिति : 
दूसरा व्यक्तिः 
पहेला व्यक्तिः 


(साधिकार) वेयर { -““ 
(भ्राता है) जी, वौतिएु “-जी हुकुम कीजिषएु 1 
एक काफी, तीन गिलास पानी ` एकं कफी तीन 
पानौ--"एक काफी तीन प्रानी ` 
वंयरा भौ यही दृहूराताहै। दतरा 
व्यपति इस इन्ततार मेह छि बात 
खत्महौो तो वहु योते। पर घात खत 
नहं ह्ये पाती है। बेयरा नीलता 
हमा जाता है । 
मँ यहां रौ वैट्ताहं। म पिष्ठते तेरह वर्पो सेयं 
वैद्ता श्रा दा हूं--इसे सारी दुनिया जानती है । कोई 
एक न जनितो क्याकरूं1 
श्राप भूठ वो्ते है । पिध्वे दृट्‌ दिनोतेर्म यहा लगा- 
तारर्व॑स्ताभ्रारहाहं। यहां एक कुर्सी भौर भ्रा करती 
है 1 मै यहां वैठा उसका इन्तजार करता था । वह्‌ भ्राती 
थी, फिर हम श्रामने-सामने वैठकर वाते किया करते 
ये। 
पहला व्यपति टेबल धर श्रपणे लिखने 
का साम्यन सजाता रहता है । 
म यहां वठकर श्रपना काम करता हं" 
भैमीतोश्रपनेकामसेटही यहाश्रायाहूं। 
वात करना कोई कामनहीहै। 
यहां वैढकर पठृना-लिखना करना भी कर्द कामनहीः 
है। 
तुम भभी पृते हो ? 
चमसे मतलवे ? 
श्रपने देशं की तवारीखेषद़ीदहैः? 
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पटला व्यक्ति ` 


दसरा व्यक्तिः 


"पहला भ्यवित ; 


पहता व्यन्तिः 


दूमरा व्यक्तिः 


द्रा व्यक्ति सिगरेट जलाता है 
श्रौरगुस्ते ते चुपचाप एक भोर देखने 
लगताहै) 
श्रजीव वातत है । अजिकल कै नौजवान ग्रपते देश की 
तवारीलकानाम सुनते ही सिगरेट पीने लगते है। 
हमारी पौड़ी मे यहं नही या। हमने इतिहास जिया श्रौर 
भोगादै, ग्रौर इतिहास के एक महान्‌ अरघ्यायकी 
रचना की है । हमने स्वतत्रता सप्राभ 
(काटकर) चुप रहो, यही सव सुनाने के लिए तुम रोच 
यहा प्रातिहो? 
(उठ्फर) श्रौर तुम यहा हम पर गुस्सा निकालने श्रते 
हो? (रककर) एकसिगरेट मुम नही दे सकते ? (लेकर) 
हे राम, कितनी ते सिगरेट तुम लोग पीते हो । हमारे 
जमानेमे इस तरह सिगरेट पीने का रिवाज नही धा। 
हम दस उमर तकं सत्याग्रह ये । हमारे सामने एक 
महान उदेग्य था-- "कोई" "कुछ सा था, जो हर क्षण 
हमे इन्स्पायर किया रखता था । 
यह फटता हमा टेबल से टिक फर 
खड्ाहो जाता है । सिगरेट पौता 
है । दज छोड़कर उसमे देखता हमा 
बोलता) 
धुं म श्रसंस्य लकीर है । सव ग्रलग-ग्रलतग विपस्ती, 
टूटती हई वायुमंडल के मुह मे समती जा ण्ड । 
यह्‌ परिवैश्च जैसे एक वटूत वड़ी चिपकली दै श्रौरयह 
सारील्कीरोकोमुहसेचाटतीजारदीदै। 
(सिगरेट मसतता हमा) तुम्हे इस तरह योर क का 
कौर्श्रधिकारनहीदै। 
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पहना व्यक्ति: 


वेयराः 
पहला व्यकिति : 


दूसरा व्यक्तिः 


दूसरा व्यित; 
प्देला व्यनिति ः 


दूमसा च्यनित 
वेयदाः 
दूसरा व्यविततिः 
वेयराः 
दूसरा व्यक्रितिः 
वेयराः 


पहला च्विः 


दूसरा व्यक्तिः 
पटला च्यवति: 


हमने तव सिगरेट नहीं पी यी 1 कोंफी कानाम मी नहं 
सुना था। १६४४ मे पहली वार इसका नाम सुना 
था-""हमारे सुयजो गुरु ने तेरह दिन का उपवास 
तोड़ा था“ ग्रातमश्रुद्धि का उपवास" *"अगरेजे कलक्षटर 
नेश्मपनेहाथसे उन कोँकी पिलायीयी॥ 
वेयदाआताहष 
एकं कफ ` ` तीन भिलास्र पानी **"+ 
श्रजीव लोग है--इनको कौन समाए ? इनसे कोर्ट 
कयाकटे ? ` “इनमे इतना वेमतलवे गुस्सा श्रता "1 
चुपरहो ! 
उसको चिल्ताहट से जेषे सथ भनभना 
करटूटजताहै-एकही क्षणमें। 
हाएक श्रीरक्रुरसी दो । 
थी" “यानी, यह्‌ इतिहसि की वात है! प्रीर, इतिहास 
मेक्यानहीदहै? 
यदह की चद्‌ कुरी कहां है ? 
भीतर दै! उल पर एक सज्जन पुष्प ्व॑ठे दै \ 
उप्र सज्जन पृषश्पसे कही 
सर, वह्‌ कम सुनते है ! 
म चिखकरदेताहं 
सर, उन्हें बहुत केम दिखाई देता है । 
पहला व्यक्ति कफीपो रहा है । 
देर प्रसरत श्राप उस सज्जनं पुष्प को नही जानते, तभौ 


प्रापक इतना गुस्मा है 1 मै उन्हें पिछले पच्चीष् वपो 
सेजानर्ताहूं। ` 


तौ श्राप उन्दी क परास जाकर वयौ तदी वट जाति ? 
यही तो श्राप प्रजं करना चादता हूं""ग्राप उस 
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सज्जन पुख्प को नही जानते! यही तो वह्‌ सुराजी गर 
है! श्रव यह हूर वक्तं काफी पीताहैग्रीर एक भीड़ते 
पिर रहता है। 

दूसरा व्यक्तिः म उसके वारेमे कु नही जानना चाहता 1 

पहला व्यक्ति: यही वह्‌ चाहता है। 

दुसरा व्यक्ति : यह मेरी इच्छा है ।-“"मुभे किसी कौ परवाह नही । 

पहला व्क्ति : उसे भी किसी की परवाह नही । 

दुसरा व्यवितति : म देवता हू "“" 

पहला व्यक्ति: बह हम मे देख रहा । 

दूसरा व्यक्तिः उत्ते जवरने उठाकर कुर्सी ले श्रताहूं। षह कुर्षी 
यहांकीहै। मँ उस पर पिच्ते चद्‌ दिनों से लगातार 
वैव्तारहाद्रं 

वेयरा: (रोककर) सर, वह पिते वीस वर्पो से लगातार वंडे 

है 

दुसरा व्यक्रित : पिछले छट दिनौ से यहा हम वैठते रहे हँ । तुम गवाह्‌ 
हो"-"तुमने ह्मे देखा है ! यहा वह्‌ वैठती थी" मैया 
ठता था। 

वैया: सही दै । खद्‌ दिनों तक वह्‌ णह्र से वाहरये। 

पहला व्यक्ति: (लिसने मवत केरी सप्रप्तकर लीहै।) भर्दमै 
छहदिनो मेडिकल चेकथप केलिए प्रस्पतात मेथा । मुके 
ब्लड प्रेशर कौ दिकायत दै । सुबह से दोपटर तक "लो" 
श्रौर दोपहरसे ग्राधी रात तकः शारद मुभे नीदनही 
भ्राती । तव मै यौगिक श्रिया द्वारा न्लडप्रेशरको वदत 
देता हं सुवह्‌ से दोपहर तक 'हाई' प्रौरदोपह्रके 
वादश्लो',फिरर्भेसोताहूं। 

रूर व्यक्तिः बन्द करो यद्‌ ्रपनी वक्वास ।-""मुमे यहां वैव्कर 
उसे वातकरनीहै। 
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पहला व्यक्ति : वेपसा 1- खाट्व क्या कहं स्टादै? 
वयया: उव ्रपनो यच ड का इन्व जर करना मागता है । 
गलं परेड 1 -““ 
दवय व्यक्विः (च्रे से) गुदे यां वैवना है1 हट जाश्नो---ोड 
दो!“ 
दोनों स्यवितपो नेकुसी के लिए पुट 
वेयरा दौडकर मेच पर से कप-प्लेद 
सौर गिलात उठाकर तेनी से चला 
जाता है ! मेद गिर गई है । कुर्सी मव 
भी पटले व्यषितिके हायर्मेहै। 
इतरा व्यदित चोट खाकर मचे गिरा 
है। वेयरा हाय मेदो गिता पानी 
ल्पे आातादहै। 
वेयय; सज्जन पुद्पने ्रापलोर्गोको शीतल जल पिलनेिके 
तिए कहा है । जिसे उ्यादा चोट श्रा है वह योड़ास्क 
कर पिएगा, जित्ते कम माई है वह्‌ फौरन पिए । 
पहला व्यत्रित पानौ पीताहैष 
पहा व्यक्ति : मापङ़े पास सिगरेट होगी -““1 
दूसरा व्यवितत सिगरेट का पैकट उसके 
मुंह पर फंकतः है \ बह लेकर तिरर 
मुहु में लगाताहै। 
पला च्यक्ति : (उठकर कुस पर चायं वैर रखकर) भ स्वतन्वता 
संग्रमे लाह) देश को ्रजादकरनेमेमेरायोग 
है, हाय है, पाटे है । इन्कलाव जिन्दावाद के वोल पर 
मुकमेखूनवरसादै) मारतष्टोडोके नारे परदमने 
बलिदान दिया है--1 
॥ येयराधीरेसे तातो वनाताहै। 
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दूसरा ष्यक्रति : म यहां तुम्हारे लिए नही ग्रायाथा। मुमेअगररपता 
होता कि यहा तुम्हारे जैसा वेहृदा आदमी वैगहैतो 
म यह्‌ हुरगिज नहीं गाता। यद्‌ सच है किम वुम्हदारी 
तरद स्यतन्त्रता संग्राममे नही लड़ा, पर वह कोर 
सम्रामभो था} तुमने वलिदान दिया"""जव विद्रोहही 
नहीतोसंग्राम कंसा?“ 

पहला व्यवितत : भ्र" 'स्वतन्त्रता संग्राम भौर कैसाहोता है! अरे" 
रे" "रे" "वाह रेवाह्‌""मेरेमिदटरौ केशर"! 

दूसरा व्यक्रित : स्वतन्त्रता संग्राम वह्‌ होतादहै जो नीचेसे लङा जाता 
है" "नीचे से ऊपर तक" ऊपर से नीचे नदी । निस 
मेँसूलभूत परिवतंन होता हैः-"सुधार नही--पावर 
का दां्फर' नही 1 दाविति की नई सृष्टि जो आजाद 
लमीनसे पैदा होती है। 

यल! ग्यक्रिति : भरे"-रे" “रे. "्रे“"वेयरा, इन्दे कौषी पिताः“ 

दुसरा व्यित: मेरा मज्राकक्यातो सिर तोड़ दूंगा"! 

पहला व्यक्ति: दरम्रसल श्रभी आपको अनुभव नदी है। ्रापमें इतना 
उत्साह है `--यह कावितेतारीफ है। ओर, म इसकी 
बड़ी इज्जत करतां । 

दूसरा व्यनिति : मुभ ेटरोनादज करने की कोरि मत करना, तुम जसो 
ने हमारी जिन्दगी वखादकीदै। 

पहला व्ययित: क्या कटा } क्या"--सुको""-सुको"""जरा, मुभे सममने 
दो--दरभघल मं हाईस्कूल भी नही पासं एर्ण्यमे 
नवी कक्षामे पदृता या--तभी स्वतन्त्रता संग्राम मेकूद 
पडा" 

दूमरा व्यक्तिः कूदपडेयाक्तोने धक्का मार दिया! 

पदला व्यक्ति: जरा समभने दो-"-सममभने दो, यदं वदत मच्छा 
विपयहै। देषिए न, कफ हाउस कितनी उम्दा जगद्‌ 
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दूरा ग्भक्तिः 


पहला व्यित . 


येयराः 


सूसराव्यकिततिः 
येयराः 


दरा व्यमिति; 
वैराः 


दूसरा व्यक्तिः 
वेषरा; 


है ।““ "ती पने कहा, किः मने भ्रापकी जिन्दगी वरवाद 
कीरै अर्यात्‌ भी कटुः उस सज्जन पुषे मेरी 
जिन्दमी वरवाद की ! यह्‌ बहुत अच्छा निष्कपं है" 
इ पर एक जोरदार सौ रुपये वाली कहानी लिली जा 
सकती है। 
काग पर तैखी से नीट करने लगता 
है। इसरा व्यवित उस काग को 
छीनकर एता ह! 
तुम्टारे कल की दिलचस्पी केवल निष्कर्पं हंढने मे थौ । 
उसी प्रक्छियाने एक ओर सुभाष वोस को देख स बाहर 
निकाला, दूसरी भोर अरविन्द को योगी वनाया। 
यह्‌ सन भुं लि्ल लेने दो, नष्टीतोर्मँ भूल जार्जमा। 
इस वोच वेयरा दोड़ा हप्र अन्दर 
जाता हैश्रौर तेलो से वाहर आताहै। 
सज्जन पुरुष ने यपसे वित्र निवेढनक्याहै कि 
श्राप धौडाजोर-जोरसे वोरव, ताकि वह प्रापकी स्पीच 
सुत सकें । उन्दने श्राप लिए काजू कैः साय ध्रीम 
कोफीकाञओआडरदेदियाहै। 
वह्‌ आर उसो के चेहरे परदे मारो! 
वह सचश्ुच बहुत सज्जन व्यषिित ह । उनमें जयाभो 
ध्नोधनहीहै। 
मुफमेहैः जाकर वो दो उसे} 
उन्द स्व पता ह । वह्‌ सवके कल्याण कैः निए हुर वक्त 
चिन्तन करते रहते है । 
तरूचुपरह्ताहैकिनही? 
जवेतक वेयहां वैठेरहेभे, यही खट रहने की मेरी 
सटी ३1 
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दूसरा व्यक्तिः तो खडा रह ! 
वेयर ; सर, माक कीजिए, योलना भौ मसी गुटी म शमि 


पहला व्यक्ति: 


दूसरा व्यक्तिः 
पहला व्यक्तिः 


वेयराः 


पटला व्यक्तिः 


है1 
स योच पहला व्यक्ति भ्रपने व॑णते 
कुष रौर लेरटहेड, पेड, पेपर, 
रसीद-वृक ओर मोह्रदानी निकालता 
है। कु पत्र.पिकाएं भौर हैण्डविल 
भीष! 
(सहसा एक हैण्डविल पदता है ।) देविथो प्रौर सज्ननौ! 
यह्‌ गहरी चिन्ता भ्रीर दुख काविपयहैकिहमारी 
राष्टरीय चेतना दिनो दिन, उत्तरोत्तर, क्षीण होती जा 
रही है । वैयवितक श्रौर सामाजिक दोनों स्तरों पर 
हमारे चरित्र काक्रमशः परतनहो रहा है । क्या परिवार, 
क्या घर, वेया दपतर, क्या रिक्षण सस्यापुं प्रौरक्या 
सावंजनिकं जीवनके“ सर्वत्र एक इडिसिप्तिन, 
इंडिसिष्लिन““"ए्‌-“.इडिसिप्लिन का अनुवाद श्राप 
क्याकरेगे ?.“- 
श्रपनास्िर! 
श्रपना सिर" "दे वेयरा, सज्जन पुर्प से पूषो--इि- 
सिप्लिनि का हिन्दी ग्रनुवाद क्याहोगा? 

बेयरातेती से जाकर आताह! 
सज्जन पुस्प ने कठा र यही इंडिसिप्लिन चलने 
दीजिए । उन्हे यह वहत प्रिय है हइससे उनका मनो- 
रजन होता दहै। 
(पढ़ता ह्र) ततो हा, सवत्र एक इंडित्िप्िन टाई 
हई है । इसके लिए यह परम प्रावस्यकः है किम जगह 
जगह, स्थान-स्यान "“* {सहसा इरे व्यक्ति की मोट 
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दूसरा व्यक्तिः 
पहला व्यित ः 


दसरा व्यत्त 
पहला व्थवित : 


पहला व्यवित : 


देखा है) कयो, आपने कान कयो वन्द करर्डे हँ? . 
यह इइतहार कंसा लगा श्रावको? यह भेनितैयार 
किया ह । देखिए, मुभे भ्रभी बहुत काम करना है, घर 
से भागकर इसीतिए सुवह-सुवह ओ यहां श्रातता हू । 
श्रापसेपहतर्मेग्रायाहू। 

बन्धु, नाराज मतही, हम दोनों की पीडा कही समान 
है। हम दोनो हमसफर है, हमददं है । 

तुमसे वत नही करना चाहता । 

एसा मत कहो, वात ही तो दमाय जीवनदहै। हमया 
तो व्यस्त रहते है या खाली रहते ष्टे, उसीखाली को 
भरनेकेलिएु हम यहाभ्रातेहै) इस तरह चुपमत 
हो । यहं खामोशी मुम धूरती है"-"बोलोः""कुष्ठ 
वोलो"" तुम तो बहुत ग्रच्छा बोलते हो ! 

दूसरे व्यक्ति को सेह सेषूतार। 
वहु उपेक्षा करता है । 

भई, भे वहते काम करना है । इतना काम कि तुम 
उसकी कल्पना नही कर सकते ! द्रसं तरह मुके श्रभी 
पाच इदतहार भौर लिने है । तीके श्रूफदेवतेदैः 
दोकेश्रिण्ठ श्रडंरदेनेहै। यै सारे पैड खेहैन,ये 
सारी महत्वभुणं सस्या है, मै किसी का मंत्री, किसी 
का म्रष्यक्ष, किसी का कोपाध्यक्ष ओरक्रिसी का संचा- 
लक ह । पता नही, मुम कितने-कितने पत्र तिसन ह । 
यह देखो, मेरी धाज को डायरी, इतने लौगों से मुभे 
स्वयं मिलना है । इतनी जगहों पर लोग षुद मुभसे 
मिलने भयेगे । इतने लोगो को भू लोगों ते मिलाना 
है 1" कितना व्यस्त हुं मरोर कितनी-कितनी जिम्म- 
दारियां मेरे ऊपर दै! पचो इत बेयरा से, यहां नित्य 
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दुसरा व्यक्तिः 
पहला व्यवित : 


दु्षराग्धक्तिः 


पहला न्यवित्त : 


दूसरा व्यक्तिः 
पटला व्यक्ति : 


श्राने वाता वह्‌ पहता व्यमिति होताहं रौर रातके 
सवा दस वे यहां स्ेजानै बाता पहं भिय व्यति 
्होताहू--पटला ओर माधि | (कु पर वैवकर 
पड पर लिखने में व्यस्त हो जाता है । लिलते.ति्ते 
सहसा) कया कटा चा ? """संग्राम--"नीचे से होता ६“. 
नीचे"""याने ? ॥ 
(मुस्त मे डवा है) जूतो को ठोकरों से ! 
(लिलता हमा) जूतो की ठोकरो से। (फिर सक्ता 
है) नीचै से ऊपर “श्रीर्‌ ऊपर से नीचे--"दन दोनों 
मेक फकंहै क्या? 
इस फक के अनुमान के लिए श्रापको शौरपासिन करना 
होगा! 
सच ! “““भोह तभो महपुर्प लोग हर सुक्ह ोरपाषिन 
क्रिया करर ये." जरूर इसे कोई रहस्यराक्ति द 
अभीकरताह) 
शोर्पासन करने का प्रयतेन, वार-वार 
पिरताहै। बेयरा ऊपर दागसंभा- 
लताहै। 
(घवरा जाता है) भह, सारी दुनिया उतरी दि्ाई 
पड़ रही दहै । जो ऊपर था वह्‌ नीचेहो गया, जोनीषे 
थावह्‌ऊपरहोगया। 
ओर्‌ वीचमेक्याहै? 
(धस्त होकर) केवल शून्य" केवल न्य ॥ छोड़ दो, 
छोड़ दो मुर) छदो! (घवराकर खड़ा हौ जाता 
है ससिषूलरही ह) वेकारकी वाते हैये। मुम इनं 
सक्या मतलव ! मुके फितिना काम करनाहै।र्ग 
तुम्हारी तरह वेकार नही । मेरे जीवन काथवमभी एक 


१५० ° कफर हाउस में इन्तयार 


दूस व्यक्तिः 


वेयराः 


दूस व्यक्तिः 


वेयराः 
दूसरा ष्यपि : 
वेयः 


दूसरा च्यवति: 
पहना ध्यक्ति 


वेयराः 
दुसरा व्यवितिः 


वेया: 
इश च्थन्त्ि ; 


लक्ष्य है" ""मूेअवभी आङ है। प्तीज, एक सिगरेट 
दीजिए (मुह्‌ मे पम्िल लगातेताहै) इसेपिणरेट 
समू कर पीता है भौर लिखने लगता है!) 

(यरा से) भ्राज कीफ हाउस मे इस तरह चौगुनी 
भीडक्योदैः 

सर, अधि तोगतोवहीदैजे यही रोज वैते, शेप 
लोगनणए्हँ। कलसेये लोमी वव्ने सगेगे। सर 
मतलव यह्‌ कि“प्राज दपतरो, स्कूल कलिर्जो मे 
स््रादकदै। 

हम दोनों ने कल यही मिलवैठने कावायदा किया्ा! 
वह म्राएगीतो कहा वठेगी `"? तुम्हे पता होना चाहिए, 
वह्‌ मामूली लडकी नही है । 


सर, वहे बाहर सडक पर प्राकर दही खड़ीहौ गई 
होमी। 

वह किसी की परवाह नदीं करती । उसे किसी का उमे. 
नहीं है1 

सर, वहं काफी ह्‌।उस के भीतर अनिकी कोशकरः 
र्दी होगी । 
उपे कोई नहीं रोके सकता ! 

(च्तिल्लाता है ।) डोट हिस्ट्ं, देवते नही, मै इस धक्त 


कितना व्यस्त हूं ! 

पर भीतर वहं सज्जन पुरुप खाली वडा है--मुक उनके 
लिए बोलना ही होगा । यह्‌ नोकरी मुके उन्ही की वजह 
सेभिलीदहै। 

वह्‌ इधर श्राएगी । 

नही, इधर से, हाल मे-* "से होती हुई ! 

क्यो? 


कफ ह्यउसत मे इन्तज्ार ¢ 


वेया. इवर वड्‌ सज्जन पुष्प वंग है 1 
दर्ता व्यविति : कहा वंढाहै? कौन है वह्‌? वयाहै? क्योहै? 
वैयराः (रोकताहै) सर, नही नही, श्राप उधर नहीजा 
सकते ! 
दुसरा व्यन्तिः (श्रावेश में) ज्यादा वक्वा क्रिया तो उटाकररफक 
द्गा। 
वेयर : सर, मारपीट करने के लिए उधर उतना वड़ा हात 
दै। 
दूरा व्यक्ति वाये दरवा पर सड 
होकर हाल की श्रोर देखता हं । हाल 
मे गडा हो रहा है । मारपीट । एक 
प्लेट दूसरे व्यत्रित के पेट पर लगती 
है । यह चौल धडताहं। 
दूमरो व्यवितः (दर्दसे) हाय मारडाला! (वंयरासे) बत्तमीऊ,तर 
यद दरवाजा बन्द क्यो नही रखता? 
वयया: सर,यहुश्रापटही लोगो काकांफ़ी हाउसहै। 
दूसरा व्यक्ति: मुभे खामखाह्‌ इननी चोट तगी है ! 
यह दरवाखा यन्द कटना चाहता है । 
येयरा उपे रोक्ता है। 
वेरा: मँ कहता हू मर, यह दरवाजा इमी तरह सुला रहेगा । 
दूमरो व्यक्रित : (क्रोयसे) यत्तमीज"‡"नातायकर ! 
पहला व्यग्रित : श्रटुह! भेरावह तीसरा द्दनहयर श्रुराहो गया! 
(षदृने सग्रता है 1) वातत कुत्तो की शानदार, भव्य 
प्रदर्शनी । श्राप" “'प्रादए्‌"" "वड मे यो तादातमे 
आष । अपने पालन त्तो कौ पञ दए आषु ! -““ 
दूमरो व्यक्तिः श्रव दरयायायन्दहोगायानलह? 
पदता म्यकितिः रामत्रोना मंदान मकरोवदारं हजार बुत्तोवे अति 
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वेयराः 
ˆ दुसरा व्यवित्त : 
पहला व्यित : 


दूसरा व्यक्तिः 
पटला व्यक्ति ; 


वेमराः 


दूमराग्यक्तिः 


वेयराः 


की भदा है 1 (पदृते हए} कुत्ता वह पहला जानवर है, 

जो मनुप्य के समीप आया! हजारो वपं से यह्‌ दोनों 

जीव साय-साय रहतेश्राएदै। दोनों ने समानलूपसे 

एकदरूसरे को प्रभावित कथाह) कुत्ते का हमारा 

सास्छतिक जीवन मे ग्रत्यधिक्‌ महत्व है । चन्द्रलोक की 

परिक्रमा करने वाला पहला जीव यही कुत्ता या । कुत्ता 

एक धामिक जीव है"““यह भीक्ताभीहै भौर पृ्भी 

दिलाता है! (जते कत्तं फो बुलाया जाता है वैसे 

वेर से कटुता 1) जा, एक कप कोफी ला 

माफ कौनिए सरमे कुत्तानहीहूं । (वेयर जाता है \) 

तुम्हे एफ इदतहार के कितने पेषे मिलते है ? 

वह इस वात पर मुनहसर करता टै कि इदतहारका 

विपयवक्याहै। 

मसलन इसी कुत्ते के विषय काः“? 

इसका येमेट तो सवते उणादा दै" -मसलन यही एक 

हपते काफी हाउस मे प्राने-जाने का पूरो खर्चा 
वेयराआता है ।दसराव्यविति दरवाक्ते 
पर खड़ा उस सज्जन पुष को 
देखत! है ¦ 

हा सर, वहा खडे-व्रडे आप उन्हे वेशक तिहारिए""" 

दिद" -भूरिए्‌ˆ--जो चाहे कौनिर्‌ } 

(नफ़रतस) छी-"-खी-"-दइस तरह दोसा सा-साकर 

अपने चारोभ्रोरधिरे हुए लोगों क बीच वात कररशा 

है जैमे चभर-चभर कोर्वुत्ताखा रहाहोश्रौर कवर 

कचर वेसिर-पैर की वतं वर रहाहौ! 

सर, धीरे-वोरे । वह्‌ सज्जन पुरुप इस वक्त प्र कांफरेस 

कररहैदै) 
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दूसरा व्यक्तिः 
वैया: 
दूसरा व्यक्तिः 


वेयराः 
प्ता व्यक्ति : 


वेवराः 
दुसरा व्यक्तिः 


पहेला व्यकिति : 


वेयराः 


पटला व्यक्ति : 


वेयराः 
पटला व्यक्तिः 


मैयराः 
पहला व्मवितं : 


इस तरदं चमर-चभर खति हुए प्रेर कफस ? 

हा, सर, प्रेस कांफरेस-एूड प्रोन्तम पर 1 

वह इतने गन्दे ढग से सा-लाकर वाते करर्हाहैकि 
म प्नाजसे श्रव कभी दोसानदीखापाञ्गा। 
इन्कलाव चिन्दावाद 1 

(सहसा लिखना यन्दकर) क्वाकटा? क्याक्ठा, 
फिरसेतो कट्‌, क्या कहा, फिरसे तो कह ! 

हां क्याकहा! पतानही क्या कहा, श्रभी मैतैक्या 
कहायाः"'हाक्याक्हाथाः? 

(दरवाजे पर) चला जा हासे! भागजा। 

पृष्ठभूमिपरे तोरगो कौ दंस } 

(वैयरा के संग सोचता-सा) तुते भ्रमी कृ कहा था। 
दौ दन्द ये। वहते श्रच्ये मब्दथे। पुने हाय उठाकर 
कहा था" तेरे होट फड्क पडे ये"" तेरी आवे चमकी 
थीं। 

वह॒ दरग्रसल रमते कल रात फिलिम मे देखा थासर, 
वहीं दोनों यन्द कहकर हीरो-हिरोइन के संग गाने 
लगाथा! 

वह्‌ माना क्या था" "वत्ता, क्रिरे वह्‌ शब्द मुभे दभ्रा 
जाएगा । 

कु इसो तरह धा" "तनुं डते रे, मनु डले रे' 

(सोचने में ङ्‌ब गया है ) श्रा" "दसके प्रागे श्रीर्या 
है ४ 

सर, मे शरम लगताहै। 

(जते कोई स्वप्न देख रहा हं ।) उन्मीस स्रौ वयालीस 
केवेदिने"--हम लोग अपने तेता के साय जुचू्तमेजा 
रहे ये। वही शब्दं भ्राम" वही शाब्द पी" ""वही' शव्द 
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आगे-पोदये “पूरे वात्तावरणमे-""वही शब्द! क्याया 
वह शव्द" तेरे मुह्‌ ते वही शब्द ग्रमी-्रभी निकला 
या---वता---याद---कर उस्र शब्द की मुके सस्त 
जरूरत है" --मुमे प्रमी लिखना दै श्रौर उतरे उस चन्द 
काइस्तेमालकरनार 1 
दूसरा श्यक्ति : उसकी टेवल पर कई कितवे रली हुई है । उन कितार्गो 
५ मे शायद वह शब्दो! 
वेरा: नही सर, वे कितारवे ज्योतिप ब्रौर हस्तरेा को दै । 
दूसरा ध्यमित : (आवेज्ञ में) उसकी टेवल उलट दो, तव शायद उसके 
नीचे वद किताव मिल जाए" जिसमे वह्‌ शब्द हो ! 
पहला व्यक्ति : तुम्हे भी वह्‌ दाव्द भ्रूल गथा ? 
दूसरा ग्यविते : मु भ्रव तक याद था'""उस्त पिछले सेकड तक,जव 
मँ यहां श्रकर खड़ाहुआ, पर उ देखते ही ग सच कु 
भूल गया--"सवके वीच श्रकेले उस तरह खाना" श्रौर 
खाति-खाते उसका हर क्षण बोलते रहना ! (रफकर) 
एक भिनिट के लिए मुके उसके पास जनि दो"मे 
उसकी टेवल उलट दूगा"" "उत जमीन परर गिराकर 
उमकी कुसीं छीन तूया" 
बेयरा: सर, यह्‌ नही हो सकता । 
पहला व्यवित : क्या के } `" "यह्‌ नही हो सक्ता ? 
वेयराः हा सर, उस सज्जन पुरुप के पास यह्‌ सज्जन साहव 
नही जा सकते 1 
दूसरा व्यत्रित : (चिल्ला पड़ता हं) मेरा नाम सज्जन नही ! "दस 
संज्ञासे नफरत कस्ता हं । 
वेयरा : भ्रच्छा, अच्छा, म जव तक यहा हं मह साहव उस 
सज्जन पुरुप के पास नटी जा सकते ¦ 
दुसरा व्यक्तिः मैत्ेयासिरतोड्‌द्‌गा। 


कोफी हाउस में इन्तजार ° १५५ 


वैयराः सर, वेरीसौीरी! 
दसरा व्यक्तिः ओतु यही खामौश कर दूगा। 
वैयरा: सर, वह सज्जन धुप यही चाहता है । 
पहला व्यक्ति : तभी उसने वीच मेतुकेवडाकर दियाहै! "वीच 
मेँ यही बुन्यहै, लोग यहा पत्थर फक" "यह्‌ चारो 
ओर श्रावाजरहै, लोग इसमे मारपीट कर श्रपते गुस्से 
कौ जलाए । लोग अपना गुस्सा उल्टी संज्ञा मे निका 
धि) टी ष 1 ॥ "सै ॥ 
बेधा घूमकर दूते व्यविति फी जगह 
खड़ा हो जाता) सस व्यक्ति 
पठते व्यव्तिके संग खड़ाद्ौजाता 
हं॥ 
दूुमरा व्यक्ति; लगता है, यह्‌ उमी का आदमी है । 
"पहना व्यमिति : उसी वजह से इसे यहा वेयरा की नौकरी मिलौ है। 
दूष व्यक्ति: यह क्रिसी तर पटाया नही जा सक्ता ? 
पला व्यक्रित : मु कभी पेम जरूरत नही पड़ी । वल्कि, कर्भ! सोवा 
ही नही । 
दूमराव्धक्तिः भ्राजतो टम दोनो की जरूरत टै । उस ब्द को तुर 
लिखने में इस्तेमाल करना है, उस शब्द पर मुभे उसे 
कृच वाते करनी ह । उमके यद्‌ पटुचने से पते मूके 
मह्‌ शब्द थाद दहना चाहिए) 
पटला व्यत्रित : तुम्हारी उस गलं फ़ेडकानामवेयाहै? 
दुमा व्यक्ति: दिन इच इस्तिवेट ! 
प्ता व्मक्िः हरचिकेटक्यादै? 
दूसरा व्यित : वही शब्द ! भ्रोर वहे उस दान्द का प्रतीक दै। 
पहला व्यित : श्रोहं वंडरदुल ! फिर तौ यदा उमे वंठने का पताम 
नादी चाहिए! 


५६९ ° क्री हाउ में इन्तदार 


इस बीच वेरा भीतर आकरप्लेटमें 
यच जूढो घोरत ले जता} 


पहला व्यक्ति : वेयर, क्ही से एक कसी का इन्तजाम काही 


वेयराः 


पहला व्यक्तिः 


वेयः 


वेयराः 


पहला व्यक्तिं : 


वैयराः 


दूसरा व्यवितंः 
वेयराः 


पहला व्यक्ति 
वेयर 


होगा । 
इम्पांसीवुल स्र, बाहर भीड़ वदती जा रही है 1 
क्हाजारहाहै? 
सज्जन धुर्य की ्राज्ञा है, देश मे अनाजकीकमी है 
खनिकीचीर्जं फकीनजाएं। बाहर भिखवारसियोँकी 
भीड़ षडी है। 
बापींभोरसे चलाजाताहै! उसी 
क्षणवार्यो श्रीरसे क्षौर उताहं) 
बेयरा उलटे पांव दौड़ा आता ह । 
वापरेवाप ! इतनी भीड़! 
इधरसे क्यो नही जाता? 
श्रव इधर से जाना मनादै। 
क्यो? 
श्रव यही से यहं जूठन भिखारियों के पास फकना 
होगा, इस देदा मे भिखमंगो की हालत देखो, साएगे 
तो %संडविचेज' के ही जूठन खाएभे । (फकतारहै) ते ! 
श्ररे"“'रे"*"रे भगडता क्यो है! अरे सालो, श्रापस 
मे भगडनेसे क्याहोगा?ये ले"""हट डंगर ।**"सव' 
इम्पोटंड है, वेटा ! **-श्ररे भगडना नही" “" सड्ना 
नही" "सज्जन पुख्प श्रमी भीतर वैध है" "भ्राज वहत 
माल निकलेगा। (फकता है)ये ले" "दहैम्बगेर ! -""यही 
है भ्रय स्वदेशो") 
(सहसा) क्या कटा ! तूने श्रमी क्याक्हा? 
दात्त से पकडे हूं "* "कहौ उत्त शन्द की तरह वह भीन 


कोंफी हाउस में इन्तजार ¢ १५७ 


पहला व्यक्तिः 


वेयराः 
पहना व्यवित 


पहला व्यक्ति : 


दुसरा व्यक्तिः 
पटला व्यित: 


दूषय व्यक्ति : 


पहला स्यवित : 


भुल जाए, स्वदेशी "ˆ स्वदेशी -ˆ“यानी इम्पोरटेड "1 
हमने तव विदेशी भाल में ब्राग लगाई थी {इरे व्यदिति 
से) तुम लिखते जाग्नो, मै वोल रहा ह “मै बोलता 
जाङंगा-""र्का किसव कुछ भूल जाऊंगा ।* “स्वदेशो 
""*स्वदेशी ˆ“ "स्वदेश मन है, स्वदेश है । स्वदेश नाम 
की त्तव एक लडका भीथी। 
स्वदेश प्रसादमेरे पिताकानामयथा। 
तव भारतवपं ही स्वदेश था। 
दूसरा च्यत तेजो से {तिता जा 
रहा है । पेडके फागत भरतेजारै 
है, यह फाड-फाड़कर नीचे फंकता जा 
हं । पहला व्यदित बटौरता जतां 
है" "समेदताहं 1 
हमारे उस स्वदेदा मे कंते-कैसे नेता ये ! उ-होनि कितने 
कितने विदान दिए ! सारा स्वदेश एक महान्‌ प्रेरणा 
में वधा था-*"चारोश्नोर एक प्रका फूट रहाया""। 
श्रोह तुम लिखा क्यो नही रहे ? सारा गुड़ मौवर कर 
दिया'*"यह्‌ एक सम्पादकीय या..आजशामको दते 
म वीस स्पयेर्मे वेच देता“॥ 
(उठता हुमा) तुम इसे केवल वीस रुपये भं वेवोगे । 
ग्रौर यह देश? 
सावधान, मै श्रपने देश के गौरव केविलाफकु भी 
सुनना पसन्द नदी करूंगा । 
दस देदा की वया कीमत है, इसका सही-सदी हिसा 
जोड़ा जा चुका है, वल्कि आधी रकम एदवांस मेदी 
जाचुकीदहै। 
तेरी गलं फंड नही श्राई श्रमी तकः, तैरादिमागकदी 


२५८ ¢ कोपी हाउस में इन्तजार 


दूस व्क : 


पहला ब्यक्रिति : 
वेयराः 
दूषरा व्यक्ति: 
वेयर: 
दूसरा ष्यर्वितः 


वेषाः 


दूसरा व्यवित : 


वेयशः 


दूरा व्यवित 
पहला व्यक्तिः 


चढतोनहीगया? 
भरन्तर्सष्टरीय वाक्ञारमे इका भाव सुल चुकांदहै 
सदटवाजज्ञेयर मार्कट चिल्ला रहे ह। 
पृष्ठभूनि में अनेक स्वरो मं "आए 
रामः, “ए राम, गए राम ! 
(चीख पड़ता है ।} चुप करोः" -चुपकरो) 
एक ठंड खामोश्ली छिद गई है! 
सर, भीतर वह म्रा गई है! 
वहेभ्रागर्हूहै। 
गर्तं फंड ! 
मिती" (दौडता है, दरवाजे परर शकं कर देखता ह 
भ्रौर पुकारताहै।) भिनी! 
सर, जरा धीरे पुकारिए, सज्जन पुरुष उससे कुट वात 
कररहैहै। 
(गुस्ते ते) क्या वकता है ? “मिनी, सुना मिनी ! 
(स्क फर) श्रो { उसके लिए श्रव कुर्मी का इन्तज्राम 
करनादहीहोगा। (अआवेश्मे) ्ँउचेकुर्मी से धक्का 
देकर अपनी दोस्त के लिए कुसी लाने जा रहा ह्‌ । 
बेरा दौड़ फर पकड़ लेता है । 
(पैर पकड फर) नही नही, सर, एेसा करना गलत 
होगा । चारों मोर उपद्रव फं जाएगा 1 
भ्रव मेरे वर्दा्ि के वाह्रदै। 
(दोड़कर रास्ता रोकता ह 1) हा, यह सही कहता है। 
सज्जन पुरुष को मत हटाग्नो । नही तो महा लुल्महौ 
जाएगा । चारों श्रोर केयास कल जाएगा \ यह सारी 
व्यवस्था भंग हो जाएगी 1 हमारा यहां रहना मैरमुम- 
किनि हो जाएगा । 


कोँफी हाउसमें इृन्तार ¢ १५६ 


दूसरा व्यवित ; 


पहला व्यक्ति : 


दूसरा व्यक्तिः 
पहला व्यविति : 


दूसरा व्यरवितत : 


पहला व्यक्ति: 


दूसरा व्यक्तिः 


पहला व्यवित : 
दुसरा व्यक्तिः 


वेयराः 


पला व्यित: 


चेरा: 


कौनरैत्‌? 

र्मः मै." "एक व्यक्ति हं ॥ 

तुकुरग्रीरदहै! 

तुम्हारी ही तरह एकव्यक्तिहु, क्म देश को नाग 
रिकिहू। 

नही, तु श्रप्रेज टै! वही भ्र, जिसे शायदतू लदा 
था। उस भ्रजीव लड़ाईने तुभे उलट बही वननेको 
मजबूर कर दिया जिसने तरू लड रहा था । वह इतना 
आारचयंजनक दुश्मन थाक तू उसी के भनुतारसंप्राम 
करने को विवश्च हुआ । तेरे संग्रामकीसारी नीति उसी 
दुश्मन के हायरमेथी। 
तूनेदेवा था? 

देख रहा हुं । 

असम्भव ! 
मैतेराही वतंमानहूं"""जैसे कितु मेरा भूतै) 
(विराम)यहा की सारी लड़ाई व्यक्तिगत है "वित्कुल 
निजी स्तर पर । वहत छोदी-सी वात को हम वड़े रूप 
देनेकेआदीरै! यौरवड़ीवातकोह्मनदेवपानेके 
अभिशप्तर्ह। 
सर, तमी भाष उस कुर्सी के किए भाज तना परेन 
है 1 क्लसेर्मे यहादोकुर्सी रमूमा1 

सको रको, मुं याद कर तेने दो" "कितने पते की वात 
है य, (दौडफर लिखने लगता है ) हम जिसके विलाफ 
लते, एक दिन वही खुद वन जति है*"गौर'" "भौर 
क्या कहा ? (सहसा) म्रोद्‌-"सव कु मं कितनी जल्दी 
भूल जाता हूं """लगता है मेरो लिवरखराव है। 

सर, दम उमरमे गेहूं नही खाना चादिए । 


१६० ° काफी हाउसरमें इन्तयार 


पहला व्यक्ति 
वेयरा 


पहला व्यक्ति 


दूसरा व्यक्ति : 


पहला व्यक : 


? वह दाब्द क्या है, सोच, तूने क्या कहा था ? 
: सर, फिलिम में है-जयदहिन्द टकौ में वह्‌ फिलिम 
चलरहीहैा 
: मुके अभी जरूरत है अमी, भपने लेखं मे उसे डालना 
है, इन्द गलै फंड से उभी व्रिषय पर वात करनी है । 
दुम लोग मुके जाने क्यो नहीं देते ? मै उस सज्जन 
पुस्पको कुर्सीसे उलट दगा! फिर वह शब्द श्रपे 
श्राप एूटेमा ! 
(सोचता) कुसं उलटनेसे ही वह शब्द एूटेमा तो 
मुल वही कुसं है । (लिखने लगता है) यह सारा चक्कर 
उसी केलिए) (दोडतादहं) नही-नही, श्राप उस्र 
सज्जन पुरुप के पास नही जा सकते । कम से कम वह्‌ 
भ्रादमी सोधातोहै, म उत्ते इतने दिनों से जानता हूं । 
श्रगरत्ु ने उपे कुर्सी से नीचे गिराने की कोिशकी 
तो उसके वाद यहां इस तरह मारपीट, लूट, उक शुर 
होगे कितु यहां खड़ा नही बचेगा। 


दरूसशा व्यक्ति: याद करो स्वतन्वता सं्रामकेवे दिनः--ठीकदेसाही 


उसने भी कहा था, किं हम स्वेज कनाल पार नही कर्‌ 
पाणे कि" 
दोनों मृतिवत्‌ चष हो जते ह 


वेयरा: (घवराया हज) कि“ "कि"""कि-“" (सहसा दौडता 


दै) यसप्तर! 
दायो ओरजाताहै। दोनों व्यक्ति 
गृस्से से निःशम्द बर्तेकर रैं 
पटला ध्यित सत्याप्रहौ वेष्टार्‌ं 
करता है दूसरा व्यवित प्रौधभरो 
आविजम्य मूत्राए दिखा रहा है! 


कफी हाउस में इन्तडार ० १६१ 


बेयदा थोड़ो देर बाद श्राताहै। 
वेयराः सरर'"श्नो भिस्टर ! ओ वावू तोग-"-सज्जने पुरुप 
हुत परेशान है, राप लोग स तरह भ्रधानक चप रयो 
हो गए? श्राप लौगोकी वाते, श्राप लोगो का गुस्सा, 
अपि लोगोका सारा व्यवहार उरं बहुत प्रियहै। 
उनका प्रेस काकरेस खत्म हो गया है । स्ट्राइक वालों 
का एक डिलिगेशन उनसे मिलने ्रायाहै। वहभी 
थोडो देर मे चला जाने वाला है । श्राप सोग बोलकर 
वाते कीजिए ग्रीरसरः-"सर'"-थरो सर! 

दोनों व्पदित उसो तच्हु वेषया फो 
निशब्द पूष्ठते हैँ किक्या उनके मुहं 

से बोल नही निकल रहा है । 
वैया: श्ररेभ्रापलोगवोलनहीपार्हेहै? जी नही, मुभेतो 
कुछ नही सुनाई पड़ रहा है। जी""कुट नदी" "कोई 
श्रावाज नही । अच्छा श्रच्छा"" "चरा जोरसे हतिः 
शायद कुठ सुनाई पडे । 
दोनो हंसते है, पर वही नि.धम्द । 
चेयराः श्रे चिक्षविला कर हंतिएु-“ग्ररे, व्दाका मारकर 
दसिए ! 
दोनों हंसतेर्ह) 
(परेशान) नही, कु नही, कोई प्रावाज नही "ˆ “कोई 
एक शाब्द भी नटीं `"कया कहा? मँ बहर हं, जी नही, 
श्रापदोनो मूये टो गए। श्रापके मुहसे कोई धावा 
हीन निस्तेतो मै कमासुनू ! देषिएन, दायीधोरसे 
श्रावाखभ्रा र्हीदैःमै उप्त सुनना भीन बहतो 
मु मुना दे रही ह (कयन लगाकर पुनताहै) 
सज्जन पुस्पने भ्रमौ प्रापतीरफरटते हारै, विनी 


चेपराः 
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दुमा व्यक्तिः 


वेयराः 


पटना व्यक्रिति: 


एक वडी नौकरी के चिए । (फिर सुनता दै) श्रोद बह 
श्रपनेपयूनर कैरियर फेवारेमे वातत कर रही दहै। 
{कान लगाता हं} उसके साय इटरप्रेटर वनकर विदेद- 
यात्रापर जाएगी) 
दसरा व्यक्ति लगातार प्रयत्न करता 
हश्रा इस बिन्दु पर श्राकर चीख पडता 
है 
नही-नही, नहीं ! 
पहला वक्ति निःशब्द बोल रहा है \ 
श्रो, श्रवे विद्वास हो गया किर्म वदरानहींहु, मुभे 
भी विदवासथा किप लोग गरे नही हो सकते। 
(सहसा फान लगाकर सुनता है ।) ओह ! सज्जन पुरुष 
कहता है कि हमें नित्य श्रपनी डायरी लिखनो चाहिए । 
(किर स्ुनतार्ह) ओौर डायरी बहु हनी चाहिए जि्फे 
हरपृष्ठ पर किसी महापुर्प का घर्म-सन्देश छपा हो। 
(युनता हे) महापुरुष वही जो ्रपने व्यक्तिगत विश्वस 
केलिए लाखों करोड़ों श्रादमीकी जानकी ज्रयाभं 
परवाह नही करता । (सुनता हं ) भावना प्रधान व्यित 
ही महान होतादै। 
पहला व्यक्रित नौ इस विन्दु पर बोलने 
लगता है। 
नहीं, नही, नही, उसे कुछ पता नही 1 वह्‌ सव कुट भूल 
गया है। वह अपनौ वेहोशी मेंस रहा है। अन्याय, 
अत्याचारका घड़ामुह्‌ तकमर गमाहै। लोग श्रव 
वर्दस्तिनही करेगे! हर चीकी हद होती है। अव 
रात बीतनेकोहै। नयासूर्जन उगते कोहै। हमारे 
वीचमेसे कोई एक सहसा उठ खड़ा होगा,भोर"" "मौर 
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वेयराः 


पहला व्यक्तिः 
दुसरा व्यतरितिः 


पहला व्यक्तिः 


। दुसरा व्यक्ति 


वेयराः 


श्रौर ००५ प्रौर [| 
भ्रीर "श्रौरः--मौर-* 
वही नि.शम्द हंसी ! वह स्वयं हषे 
कगता है । उसो तरह निःशन्दवह भी 
योलताहै। न बोल पाने कौ अतमयता 
पर बेहद दुखी होता है। संकेत से कह 
रहाहै कि उसकी नोकरी चली 
जाएगी । 
श्रे, तुभे क्याहो गया? 
यस, इते इसी तरह मूंगा रहने दो। प्रससे वात मत 
करो। श्रच्छाहै, तेरी नौकरी द्ूट जाए“^^तू उसका 
श्रादमौी थान! जा, श्रव उसी के पास""हमसेहाथ 
मत जोड ।"""मुकं तुकसे कोई हमदर्दी नही । 
बेरा पहले व्यकिति के पैर पर गिरता 


है 
मुभे भी तु्से कोई हमददीं नही (सहसा ककर) 
शायदहम दोनोंमे मी कोई हमदर्यी नहीं है। उन दोनों 
मेभी नदी" यहु (वेयरा) महापुरुप है"“"दसमे 
श्रमी कुछ चमका है। यहं प्रपनी मूंमी वाणीम कुछ कदं 
रहा है"-"उसने हमारे भीतर ते एक दुसरेके लिए 
हमददीं छीनकर हमें श्रलग-श्रलग वाट दियाहै। 


: (ख्रावेामें) यद्‌ सारा फ़ाड है, भं उसे खत्मकरके 


रहूंगा । 
बेरा इ विन्दु पर ण्हाकामारकर 
हंस पड़ता) 
(उसी हंसी मे) तुम दोनो ` (पहतं व्यदित से) तुम्दे 
कोई महापुरुष चाहिए (इसरे ध्यक्तिसे) ब्रीर तुम्टे 
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पटला व्यक्ति : 


वेयराः 


इषया व्यक्तिः 
वेरा: 


दूसरा व्यक्ति: 
वेयराः 


वेपसा: 


जिन्दावाद"1 


एके गलं फंड चादिए"--श्रौर मु वहौ सज्जन पुरुप" 


भोतरभापतारहै। 
चिन्दावाद “इसके पटने वाला शब्द क्या है ? 
तेजी से दौडता है भौर सोचने लगता 
है1 दूसरा व्यदित उसे बड़गोरसे 
देखता है। तभो बेयरा श्राता है । उसके 
हाय मेक सामानहै। 
देखिए" सुनिए"` "सज्जन पुरुपने प्राप दोनो के लिए 
यहे उपहार दिया है) श्राप बडे है, महानमे विश्वास 
करते है, इसलिएश्राप को ट है यह एक महापृष्प 
की ्रात्मकया । (षहलेष्यकिति फो भेंट करता है) श्रौर 
श्राप बड़ उत्साही है । श्राषके विद्रोह भाव से सज्जन 
पुरुप वहुते प्रभावित हृए है । (डिब्वा खोलता हं) श्राप 
के लिए उन्होने यद्‌ मिनी सूट भेजा दै । 
मिनी सुट, यह्‌ क्या वत्तमीजी है ! 
आपकी गलं फ़ेड को सज्जन पुरुप ने भिनी साड़ी प्रेवेन्ट 
कीरै। 
(फंकता है) चे जाओ, उसके सिरपरफेकदो ! 
सज्जन पुरुप ने कहा है, यदि श्राप एक मिनिटमे इस 
सटः को पहन करर्तयारहो जाएंगे तोभ्राप भीतर जा 
सक्तेहै। 
दूसरा व्यक्ति नफरत से उत्त मिनी 
सूट को पहनने का प्रयतन करता है ए 
(पहले व्यित से) राप इस पुस्तकम वही शब्द दूटिए्‌। 
यदि एक मिनि र्म दृ संगे तो घ्न्दर जा सवते है 1 
एक सूट पहन रहा है 1 दूसरा पुस्तक 
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मंकुष्दृदरहाहैः 
वेयरा " जल्दी कीजिए, यह एकः मिनिट गत्म हय जाएगा ! 
दसरा व्यश्ि: यह्‌ मुभ नहो पटना जाता। 
पटला व्यपति: हन पुस्तके मुम गुट नही मूक रहा टै 
वेयरा: जल्दौ कीजिए" . 
दमय ध्यति: दमढा पहना प्रसम्भव है ! 
पहता व्यद : दषकेषृच्ठ कोरे] 
येप: जत्दी फीजिए्‌, चहु एक मिनिट यीतने जा रहा है । 
पहा व्यक्तिः मुभेकुटनदीसूमता""मैक्यापदूं? 
वेयस : दृदिषएु""“दृषिए ! भराप पहनने की फोरिश फोनिए। 
पहला व्यित : यदा सव कुट निओ स्तर पर है--ऊपर-नीचे*“"नीचे- 
ऊपर" "जो जिसका विरोध फरता है, वहं वही होना 
चाहता { 
वैयरा: जर्दी, जल्दी"“"समय पत्म हो रहा है । 
मेयर यही योल रहा है। पहला 
व्यक्ति प्रपनौ यात एक वि्दुषर 
पहुचाता है । तीनों मृत्तिवत्‌ रह 
जतेहि। 


पर्दा। 
०99 
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“केवल तुमं मौर हम" का षहृलः प्रसतुतीकरण "परागः 

की भरे से जआगकीदेवी महिता महाविदालय, नई 
दिल्ली की छात्ानों दवारा कातेज के मच प्रर हुआ । 
निर्दशं : शं° हैम भटनागर 


कफ हाउषमे ऽन्तर्‌ का पला प्रदशेनसैट 
स्दीफेस कालेज, दिल्ली, कै मच परर वहा छात्रो 
दाय भस्ुत हभ ॥ निदेशने : सुरेश शर्मा 

१ 
इसी नाटक का एक अन्य प्रदं नेशनच स्कूल भाफ 
ड्म, नईं दिल्ली, के छानो द्वारा त्रिवेणी मंच परर 
भ्रसतुते हमा । निर्देलन : देवन्र राज "अकुर* 


उन्यनाटकर भो विभिन्न शौज्या रगकर्मियो द्रवाय 
सफलतापूर्वक प्रस्तुत क्यिजा चुकेरहै। 


